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लेखक ओर प्रकाशक ।॥ 


शअ्रीपाद दामोदर सातवल्ठेकर 
स्वाध्याय-मंडल, आरोधच ( जि. सातारा, ) 


अथसमवार २००० 
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विक्रम संवत १५७६, शालीवाहन शक १८४१५ 


डदेसवी सन १९२० 





अप्रकाशक“भ्रीपाद दामोदर सातवलेकर, 
( स्ाध्याय मंडलके लिये ) 
( भऑॉध, जि० स्रातारा, ) 


मुद्रक *रामचंद्र येसु शेडगे, “निणेयसागर” छापखाना, 
२६ कोलभाट गल्ली, मुंबई, 


पाठकों से विशेष प्राथना। 


“रद्र देवताका परिचय” नामक पुस्तक खतंत्र रीतीसे प्रसिद्ध हो चुका 
है। उस पुस्तकमें 'रुद्र! के सामान्य खरूपका वर्णन विविध प्रमा्णोंद्वारा 
किया है । इस “ऋग्वेदमें रुद्र देवता? नामक पुस्तक को पढनेसे पूर्व पाठक 
'रद्र देवताका परिचय” नामक पुस्तक अवश्य पढें, अथांत्‌ रुद्रके मूल खरूपके 
साथ अच्छीप्रकार परिचय होनेके बाद ही इस पुस्तकको पढें । अन्यथा इस 
पुस्तक के सूक्तों के विवरण का बोध होना कठीन होगा, इतनाही नहीं, परंतु 
कई स्थानोंपर बडा संदेह भी हो सकता है। 


जिन बातोंका स्पष्टीकरण “रुद्र देवताके परिचय” में किया है, उन बातोंको 
अत्यंत सारांश रूपसेही इस पुस्तकमें रखा है। और इस पुख्तकमें अत्यंत 
आवश्यक शब्दोंपरही टिप्पणियां दीं हैं; इसलिये जबतक पूर्वोक्त पुस्तक के साथ 
इस पुस्तकको न पढा जाय, तब तक मंत्रके संपूर्ण गूढ तल्वका विचार 
नहीं दोगा । 


वैदिक वाद्यय में रुद्र देवता । 


वैदिक वाद्ययमें 'रुद्गर! देवताके मंत्र थोडे होनेसे रुद्र देवताका परिकज्ञान 
ग्राप्त करना, अन्य देवताओंके परिज्ञान की अपेक्षा सुगम है। चारों वेदोंमें 
रद्र देवताके सूक्त तथा मंत्र हैं । ऋमग्वेदर्म जो जो सूक्त आते हैं उनका 
संग्रह इस पुखकमें किया है। इन सूक्तोंसे मिन्न छम्वेदमें खतंत्र रुद्रसृक्त 
नहीं हैं । मरुत, इन्द्र, अभि, तथा अश्विनों आदि देवताओंके सूक्तोंमें “रुद्र 
का संबंध आगया है। कई स्थानपर “रुद्र! शब्द विशेषणरूपमें आगया है। 
भयानक, डरावनेवाला, इत्यादि अर्थ इस शब्दके द्वारा वहां प्रकट होते हैं। 
रएतआदि सूक्तोंमें जो रुद्रका वर्णन आया है, उनमेंसे विशेष मंत्रोंका स्पष्टी- 
करण “रुद्र-परिचय” पुस्तक में किया है । तथा शेष मंत्रोंका विवरण यजु० 
अ० १६ की व्याख्याके प्रसंगमें हो जायगा । इसलिये यहां उन मंत्रोंके विष- 
यमें कुछभी नहीं लिखा। रुद्रदेवताके विषयमें निम्न पुस्तक प्रसिद्ध होने हैं-«« 


.] 


(१) रुद्र देवताका परिचय, 
(२) ऋग्वेद्म रुद्र देवता, 
(३) यज़ुव॑दमे रुद्र देवता, 
(४) अथव॑बेदम रुद्र देवता, 
(५ ) ब्राह्मणग्रथोंमे रुद्र देवता, 
(६) पुराणोंमे रुद्र देवता । 


इन अथोंमें से पहिला अंथ छप चुका है, दूसरा अंथ यहहि है, इसके 
पश्चात्‌ क्रमशः अन्य अ्रंथ प्रकाशित होंगे। जिनके पढनेसे रुद्र देवाताका 
विज्ञान खय॑ ज्ञात हो सकता है ॥ 


अन्य देवताओंके विषयमें भी इसीप्रकार ग्रंथ प्रकाशित करनेका विचार 
है। परंतु यह काये इतना विस्तृत है कि, बहुतोंकी सहायता के बिना होना 
सर्वेधा असंभव है । 


इस पुस्तकमें निम्न सूक्तोंका विचार किया हैः--- 


सूक्त मंत्र संख्या 
ऋ, १॥४३ ९ 
ऋ, १॥११४ ११ 
ऋ, २॥३३ १५ 
ऋ, ७४६ डे 


अथोत्‌ कुल मंत्र संख्या ३५ है जिनका विचार इस पुस्तकमें हुआ है ॥ 
इन सूक्तोंका छंद ऋषी निम्नप्रकार है--- 


सूक्त ऋषि देवता छ्द्‌ 
ऋ, १४३ कण्वः र्द्रः गायत्री, अनुड्डप्‌ 
ऋ., १॥११४ कुत्सः हे जगती, त्रिष्टप्‌ 
ऋछ, २॥३३ गृत्समदः 93 93 92 
बट, ७४६ जि 22 92 ३» 


व 


इनके अतिरिक्त निम्न मंत्र देखने योग्य हैं । इनमेंसे कई मंत्र 'रुद्र-परि- 
चय” में आचुके हैं और शेष अन्य स्थान पर आ जायगें--- 


ऋग्वेद्में सूक्त ऋषि 
१।३२७११० शुनःशेपः 
१।६४१२,३,१२ नोधाः 
१।८५१ गोतमः 
१॥१२२॥१ कक्षीवान्‌ 
१।१२९। ३ परुच्छेप: 
२।१॥६ गृत्समद: 
२॥३४॥२ ह 
२।३८।५९ हल 
३।२॥५ विश्वामित्र: 
४।३॥१ वामदेवः 
५।३॥३ चसुश्रुतः 
७॥४१॥२ अत्रिः मौमः 
५।४२॥११,१५ हे 
७५।४६।२ अतिक्षत्र 
७।५१।१३ खष्टि: 
७५।५२॥१६ श्यावाशवः 
९५।५९।८ श 
५।६०१५ सा 
६।१६।३९५ वीतहतव्यः भरद्वाजो वा 
६।२८।७ 22 32 
६४९१० ऋजिशवा 
६।५०।४ डे 
<&।६६। ३ भारद्वाज: 
६॥।७४।१--४ का 
७3१०४ बसिष्ठो मेत्रावरुणिः 


देवता छंद्‌ 
इन्द्र:, विश्वेदेवाः गायत्री 
मस्त: जगती 
विश्वेदेवा: त्रिष्ठ॒प्‌ 
इन्द्र:, शनन्‍्दुः अदत्यष्टिः 
अप़्नि: जगती 
मरुतः हर 
सविता त्रिष्ठप« 
वेश्वानरः जगती 
अप्निः त्रिष्टण्‌ 
अप्नमिः, मरुतः, रुद्र:, विष्णु: ?? 
विश्वेदेवा: २२ 
जै) द्रव $ है । 
४ जगती 
मसर्तः पंक्ति: 
हा त्रिष्टप्‌ 
292 93 
अग्नि गायत्री 
गावः त्रिष्ठ॒प्‌ 
विश्वेदेवाः २२ 
मरुत+: ६ 
सोमारुद्राः २2 
अपमिः ; 


७)३५॥६ 
3।३६५ 
७ै४०।५ 
उ७छौ४१॥१ 
७।५६॥१ 
छ।०५८।५ 


८॥१३॥२० 
८॥२०॥१७ 
<॥२२॥।१ ३ 


८॥२९।५ 
८॥६१॥। ३ 


१०१६४।८ 
१०।६५।१ 
१०६ ६। ३ 
१०।॥९२।५,९ 
१०१९ ३॥४ , ७ 
१०॥१२५।१, ६ 
१०११२६।५ 


१०११३६॥।१०७ 


१०१६९ १ 


23 
93 


2 


नारद: 
सोभरि: 
93 
मनुः काश्यपो वा 
हयतः 
गय:; 
वसुकणः 
ै) 
्छ 
शयातः 
तान्वः 
आंगभ्णी वाक्‌ 


कुल्मलबहिंषो अंहोमुग्‌ वा 


मुन2यो-वातरशना:- 
जूति; वातजूतिः 
विप्रजूतिः, इषाणकः 
करिक्रतः, एतशः 


अष्यरशज् 


शबर: 


विश्वेदेवाः 


93 
33 
सख्त: 
42 
ड्न्द्रः 
मरुतः 
अश्विनो 


विश्वेदेवा:ः 


अग्निः 


विश्वेदेवाः 
33 


4१ 


+3 


27 


आंभ्णी वाकु 
विश्वेदेवा: 


केशिनः 


गाव: 


2 
० 


जगती 
विराद 
त्रिट्ठप्‌ 
उष्णिगू 
ब्रहती 
विराह 
गायत्री 
जगती 


32 
है) 


पंक्ति: 
त्रिष्ठ॒प्‌ 
बहती 


अजुडुप्‌, 


त्रिष्ठुप्‌ 


उक्त कोष्टक से पता लग सकता है कि, कितने देवताओंके साथ 
चेदमें'रुद्र” का संबंध है तथा कितने देवताओंका विशेषण'रुद्रर माना गया 
है। जहां अन्य देवताओंके सूक्तोंमें रुद्ध शब्द आगया है, वहां वह 'रुद! 
शब्द उस देवताका गुण बताता है, जैसा;-- 


७ 
, भयानक अभम्मि 
र्द्ो अश्लिम्न ज्ञानदाता अभि 
._ रुद्र पुत्र मरत 
७ मरूतः- रोगनिवारक वायु 
५... हर रन्‍द्र 
कई इन्द्र शत्रुनिवारक प्रभु 

इत्यादि प्रकासे यह एकहि शब्द भिन्नभिन्न देवताओंके प्रकरणमें 
विविध गुणोंका प्रकाश करता है । अथोत्‌ वेदमें 'रुद्रर शब्द विशेषण और 
विशेष्य, दोनों प्रकारसे आगया है। थअक्त सृक्तमें भिन्नभिन्न देकताओंके 
मंत्रोंमें रद्द! पद आया है, उसका तात्पये बहुतहि गंभीर है। उन सूक्तों 
का विचार करने के समय उस उस स्थान के रुद्र पदका महत्व बाताया 
जा सकता है। परंतु यहां सारांशरूपसे थोडासा भाव बताता हूँ--- 

( १ ) वाकू-(आंरणी वाक्‌)--देवता के मंत्रमें “रुद्र! पद्‌ आगया 
है। इससे स्पष्ट है कि 'रुद्रर का संबंध वाणीसे है। (रुत्‌)वाणीका, 
शब्दोंका ( रा ) दान करनेवाला अथोत्‌ उपदेशक, अध्यापक, व्याख्याता, 
आदि भाव प्राज्ञवग के रुद्रवाचक शब्दोंमें देखीए । 

(२ ) विश्वे देवाः-( विश्वे ) सब (देवाः ) विद्वान | देवशब्दसे 
इईंद्रिय, विद्वान, तथा सूयोदि देवताओंका बोध होता है। इंद्वियोंमें वाक्‌ 
आदि इंद्विय, शरीरमें दश प्राण और आत्मा, दविद्वानोंमें ज्ञानी, वेब, श्र 
आदि मनुष्य, तथा बाह्य देवताओंमें अम्रि, विद्युत, वायु आदि पदार्थ 
रुद्शब्दसे जाने जाते हैं। इस भ्रकार “विश्वेदेवाःः अथांत्‌ संपूर्ण देवोंमें 
रुद्का संबंध पहुंचता है । 

(३) अप्लि, वैश्वानर, केशिन:-आदि देवताओंमें पूर्वोक्त अ्रकारसेहि 
रुद्रका संबंध आताहि है । 

(४ ) मरुत+--मझतोंके साथ रुद्रका पितापुत्र का संबंध है । 

(५ ) इन्द्र-विद्युतका रुद्के साथ संबंध होनेसे इस देवतका संबंध खर्य 
सिद्ध है क्‍योंकि विद्युतसे इंद्रका संबंध स्पष्ट है । 


८ 


( ६ ) इंदुः-चंद्र, सोम आदिसे रुद्रका इसप्रकार संबंध है कि, सोम” 
ओऔषधियोंका राजा है और रुद्र खय॑ वेद! ही है । “इंदु, चंद्र, सोम? ये 
पयोय शब्द हैं । 


( ७ ) गाव$-गायके साथ रुद्रका संबंध, रुद्र वे होनेके कारण है । 
बेद्य जिसप्रकार औषधियां बरतता है उसप्रकार गायका दूध, घी आदि 
विशेषतया उपयोगमें लाता है । 


( ८ ) विष्णुः-सर्वव्यापक ईंश्वरका नाम विष्णु है। रुद्र की सर्वे 
व्यापकता बतानेके लिये उसका विष्णुसूक्तमें संबंध लगाया है। 


इस प्रकार पाठक जान सकते हैं, कि अन्य देवताओंके साथ रुद्रका संबंध 
विशेष कारणसेही आगया है। व्यर्थ नहीं है । “रुद्र-परिचय” नामक पुस्तक 
में जो रुद्रके विविध भाव दिये हैं, उनका संबंध इन देवताओंके सूक्तोंमें रुद् 
शब्दके प्रयोगके साथ अत्यंत घनि“ है । देखीए निम्न कोष्टक-- 


देवता । रुद्रका भाव । 
(१) वाकू ...---------००-वक्ता, ज्ञानी रुद्र । उपदेशक । 
(२ ) इंदु ( सोम: ) ««*रोगनिवारक रुद्र | वेद्य, चिकित्सक । 
(३ ) गाव: --------०००गोपाल वैश्य रुद्र । पशुपालक। पशुपति । 
९ ॥ ) कुल्स +४६३६६०४०३४०६ शत्रुनिवारक रुद्र | शुर । 
(५ ) बविष्णु३ «««««००«००--व्यापक रुद्र । परमात्मा। 
( ६ ) मरूुत३ -«««««««०«««मत्य अनंत रुद्र । प्राणिमात्र ( प्राणवायु ) 
( ७ ) अभ्लनि «--««----००पैजस रुद्र | तैजसपदार्थ । 


इससे स्पष्ट है, कि रुद्र शब्दकीं भिन्न व्युत्पत्तियां और उस शब्दके मिन्न 
अर्थ किसकारण होगये हैं, ओर किस कारण होने आवश्यक हैं । जो पाठंक 
“रद्र-परिचय” नामक पुस्तकमें रुद्रके विविध भाव देख कर संदेह करते होंगे, 
उनको यहां अवश्य देखना चाहिए कि, उनके संदेद्द की निद्वत्ति इस भिन्न 
देवताओंके प्रकरणके विचारसे. होगई है। जो बात वहां केवल धालर्थके 
बलसे बतायी थी, वह ह्वी बात यहां देवताओंके साइचर्येके प्रमाणसे खय॑ दी 
सिद्ध होगई है । अर्थात्‌ जो अनुमान “रुद्र-परिचय' पुस्तकमें “रुद्र'के यौगिक 
अर्थके द्वारा किया था, उसकी सिद्धि करनेके ढिये इस लेखमें देवताओंने 
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आकर खर्य साक्षी दी है। अखु। वेदकी लेखनशैलीमें जो विलरक्षण 
अपूर्वता है, उसका थोडासा प्रकाश इस बातसे यहां हो सकता है। इस 
लिये ऋषीमुनी इस समय तक कहते आये हैं कि वेदके मंत्रोंकी बातें 
“मनन! करनेसेहि ज्ञात हो सकतीं है, अन्यथा नहीं। जो लोक मन॑नके 
बिना तथा आंतरिक संगति लगानेके विना ही मंत्रोंके शब्दार्थकों देखते हैं 
उनके पढ़ेमें कुछमी नहीं आ सकता; इसलिये पाठकोंसे निवेदन है कि, वे 
शांतिके साथ वेदमंत्रोंका मनन ओर आंदोलन करते रहें । यदि किसी 
मंत्रका भाव आज ध्यानमें नहीं आया, तो थोडे कालके पश्चात्‌ अवश्य 
समझमें आजायगा। इसका विश्वास रखीए । 

“रद्र-परिचय' ग्रंथमें रद! के जो जो भाव बताये हैं, उन सबका 
संबंध पूर्वोक्त देवताओंके साथ पाठक अवश्य देखें, जिससे “रुद्र”ं के सचे 
खरूपका पूर्ण ज्ञान होनेमें अपूवे सहायता मिल सकती है । 

“छंद! के विषयमें यहां एक बात अवश्य बातानी है । 'रुद” का वर्णन 
अनुष्ट॒प्‌, त्रिड्डए्‌ और जगती छंदमें हुआ है । इन तीनों छंदोंका संबंध निश्न 
प्रकार है-- 
छंद्‌ देवता स्थान पादमें अक्षर देव सवन 
अनुष्धप्‌ू अभ़मि पृथिवी ८ अष्टवसु प्रातःसवन 
त्रिष्टपए विद्युत्‌ू अंतरिक्ष ११ एकादशरुद्र माध्यदिनसवन 
जगती .. सूये इ्युलोक १२ द्वादशआदित्य तृतीय सवन 

“हद्र! का रहना तीनों स्थानोंमें होनेसे तीनों स्थानोंके छंदोंद्वारा उसका 
चर्णन किया है । यद्यपि एकादश रुद्रोंका मुख्य मध्यस्थान होनेसे वहां उनका 
स्थान माना जाता है, तथापि अन्यत्र उसका वास्तव्य है, यह बात 'रुद्र-परिचय में 
सप्रमाण बता दी है। और इसीलिये अन्य छंदोंमेंभी उसका बर्णन किया है। 
इससे पाठकोंकों पता छग जायगा कि, देवताओंके वर्णनके लिये जो छंदोंकी 
योजना की गई है, उसमें भी विशेष हेतु है | दरएंक देवताके लिये विशेष 
हेतुके कारण खास खासही छंद निश्चित हैं । उनही छंदोंमें उस उस देवता का 
वर्णन होता है, किसी अन्य छंदमें नहीं दोता। विशेषकर मंत्रोंके पादके 
अंक्षरोंकी संख्या के साथ देवताका विशेष संबंध है । इस बातका पूर्ण विचार 
किसी अन्य स्थानपर किया जायगा। यहां सूचना मात्र लिखा है। जिससे 


५२० 


पाठक खय॑ भी सोच सकते हैं और जान सकते हैं, कि वेदका अध्ययन 
दूसरे साधारण ग्रथके अध्ययनके समान अथवा उपन्यास पढाईके समान 
नहीं किया जा सकता | वेदमें प्रत्येक बात विशेष हेतुसे रखी प्रतीत हो रही 
है। आशा है कि पाठक अधिक विचारपूर्वक निरीक्षण करके निश्चय करेंगें। 

इस पुस्तकमें ऋग्वेदीय रुद्र-देवताके केवल चार सूक्त दिये हैं। रुद्रके 
“वेद”! रूपका वर्णन पहिले दो सूक्तोंमें मुख्य है । अन्य सुक्तोंमें वेयरूपके 
साथ झरलका भी वर्णन है । इन सूक्तों के आधारसे हि रुद्रका वैय, 
राजवैय, वेयराज आदि भाव समझा जाता है। वेदके मंत्रोंमें जो 
बरणेनकी विशेषता है, उसका अनुभव पाठक इन सूक्तोंमें कर सकते हैं । 
प्रत्येक सद्गुणकी पराकाष्ठा परमेश्वरमें है यह आशय वेदमें सर्वत्र है। 
वैदिक धर्मका यह मुख्यतत्त्व है, कि जो जो सद्गुण जगतमें देखा जाता 
है, उसीकी पराकाष्ठाका भाव परमात्मामें आंतरिक दृष्टीसे देखना । 
बैदमें रोगनिश्वत्ति करना और छेश दूर करना ये दो गुण हैं । परमात्मामें 
इनकी पराकाष्ठा बताना वेदको अभीष्ट है । इसलिये पाठक वैद्यका वर्णन 
होतेहि, उनही गुणोंके साथ परमात्माका वर्णन इन सूक्तोंमें देखेंगे । जगतमें जो 
सह्ुुण अल्प अंशसे दिखाई देता है उसीको परमात्मामें परिपूर्णतासे बतलाया 
है । इस रीतीसे सर्वत्र परमात्माकी जाग्ृतिका अनुभव प्राप्त होता है। 
इतनाही नहीं परंतु प्रत्येक सह्गुग का संबंध परमात्माके साथ होनेका विश्वास 
उपासकके मनमें उत्पन्न होता है । 

पदार्थके साथ प्रेम रखना उचित नहीं परंतु सह्गुणके साथ प्रेम रखना चाहिए, 
यहभी उपदेश यहां प्राप्त हो सकता है। क्योंकि वेदिक देवताएं गुणरूप हैं । 
मनुष्योंमें सद्ुणके साथ प्रेम और दुर्गुणके साथ अप्रीति उत्पन्न करना धर्मका 
आवश्यक कर्तव्य हैं। किसी व्यक्तिका द्वेष नहीं होना चाहिए, परंतु दोषोंके 
साथ घृणा होनी चाहिए । यह भाव वेदिक धर्मसे प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 
यहां सब देवताएं गुणरूपहि हैं । इसलिये वेदका खाध्याय करनेसे सह्वुणोंके 
साथ प्रेम खर्य उत्पन्न होता है । आशा है कि पाठक ग्रुणप्राहकताकी दृष्टीसे 
खाध्याय करेंगे ओर आगामी खाध्यायशील पुरुषोंका मागे सुगम करेंगे । 


ओंघ ( जि. सातारा ) | श्रीपाद दामोदर सातवद्ठेकर 
१॥३।२० स्वाध्याय मंडल. 


ऋग्वेदमें रुद्रदेवता । 


(१) रुद्र-सूक्त। 


| ऋग्वेद मडऊर १ सूक्त ४३ ॥ ऋषि;---कण्वो 
घोरः ॥ देवता--रुद्धः ] 


कदुद्राय प्रचेंतसे मीव्हुष्टमाय तव्य॑ंसे ॥ 

वोचेम शंततम हदे ॥ १॥ 

यथा नो अर्दिति) करत्पश्वे नृभ्यों यथा गयें ॥ 
यर्था तोकाय रुद्रियम्‌॥ २ ॥ 


अर्थ--(प्र-चेतसे) विशेष ज्ञानी, (मीछहुए्टमाय) दानशीऊ, (तव्यसे) 
शक्तिमान ओर (हदें) हृदयंगम (रुद्वाय) वेद्येके विषयमें हम सब (कत्‌ ) 
कब (श-तमं) शांतियुक्त (वोचेम) भाषण करें । 

भावार्थ--विशेष विद्वान उदार अर्थात्‌ परोपकारी शक्तिमान ओर 
विचारी वेद्यकी ही सदा प्रशंसा करना योग्य हे । 

अर्थ-- (यथा ३) जिस प्रकार (अदिति: ) भोजनकी रीति (न) हम 
सबके (पश्चे) पशु, (जृभ्यः) मनुष्य, (गवे) गाय, (तोकाय) बारूक आदि 
सबके लिये (रुंद्रिय) ओषध (करत्‌) करती हे । 

भावार्थ--खानपानकी योग्य रीतीसे सब प्राणियोंके रोग दूर होते हैं। 


(१) रुद्रः--रुदू रोगः । ते द्वाति गमयति नाशयति इति रुद्रः वद्यः । 
रोग दूर करता है इसलिये वेचको रुद्र कद्दते हें। (२) अदिति:---अदनं । 
अत्तीति तद्दितेरद्तित्वं । इ. आर. उप.। अदुनादद्तिः॥ योग्य रीतीसे 
अक्षण, करना। (३) रुद्रियं--रुद्रसंबंधी भेषज इति सायणाचायेः | 
ओषध, दवाई । 


१२ ऋणग्वेदमें रुद्रदेवता । 


यर्था नो मित्रो वरुणो यर्था रुद्रश्रिकेतति ॥ 
यथा विश्वें सजोषसः ॥ ३॥ 
गाथप्प॑तिं मेधर्पति रुद्रं जलांपभेषजम्‌ ॥ 
तच्छंयोः सुम्नमीमहे ॥ ४ ॥ 
यः शुक्र इव सर्यो हिरण्यमिव रोचते॥ 
श्रेष्ठों देवानां वर) ॥ ५ ॥ 
अर्थ--(यथा३) जिस प्रकार (मित्र) मित्र (वरुण:) वरिष्ठ ओर 
(रुद्र:) वेध (नः) हम सबकी (चिकेतति) परीक्षा करता हे, उस श्रकार 
(विश्वे) सब (स-जोषेसः) भीतीसे सेवा करनेवाले करें । 
भावार्थ--जिस प्रकार हित करनेवाला, श्रेष्ठ ओर वे चिकित्सा 
करता है, उस प्रकार प्रीतिसे सेवा करनेवाले सब सेवक अपना काये करें। 
अर्थ--(गाथ-पतिं) शोधकोंका मुख्य, (मेघे-परतिं) रसोंका स्वामी 
(जलाष-सेषज) जर-चिकित्सक ओर (शं-योः) अंतर्वाह्न (तत्‌ सुन्न) शांति 
देनेवाले (रुद्“ं) वेद्डो हम सब (ईमहे) प्राप्त करते हैं । 
भावार्थ--उत्तम शोधक ओर योजक, विविध अको ओर सत्वॉको 
पास रखनेवाले, तथा बाह्य शरीरका और आंतरिक मन जादिका स्वास्थ्य 
देनेवाले जलचिकित्सक वेश्यंके पास सब छोक जायें । 
अर्थ--(यः) जो (श्रेष्ठ) श्रेष्ठ (शुक्र)) वीयेवान्‌ ओर (देवानां बसु:) 


(१) जुष--अ्रीतिसेवनयोः । अश्रीतिसे सेवा करनेके भावको “जोषस्‌' कइते 
दें । यद्द भाव जिन छोकोंमें होता ६ उनको 'स-जोषस्‌” कद्ा जाता हैं । ( २) 
सेघ---)55०7०० अके, सत्व, क्षार, कपाय । ( ३) जलाषमेषज--उदक- 
रूपोषधोपेत इति सायणाचायें: । जलरूप ओषध देनेवाला । (४ ) श-- 
[70०-४०] 7०४०७ आंतरिक शांति । योए--7&६००शकत 9०४०० बाह्य शांति। 
बो-योः---मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य । (५) शुक्र--वीये । जो उत्तम 
बह्मचर्य धारण करके ऊध्वेरेता बन जाता दे उसको भी शुक्र कहते हैं । (२ ) 
देव--इंद्रिय, विदान ओर यूयैचंद्रादि पदार्थ । यहां इंद्रिय अर्थ अभीष्ट ह। 


(१) रुद्र-सूक्त । ह १३ 


श॑ न करत्यवैंते सु्ग मेषाय॑ मेष्यें ॥ 
नृभ्यो नारिम्यों गये ॥ ६ ॥ 


अस्मे सोम थ्रियमधि निर्घेहि शतर्स नणाम्‌ ॥ 
महि श्रवस्तुवि-नुम्णम्‌ ॥ ७॥ 


इंद्रियोंका निवासक है, वह हि (सूयेः इव) सूयेके समान तथा (हिरण्य 
इंच ) सुवर्णके समान (रोचते) प्रकाशता हे । 


भावार्थ--जो श्रेष्ठ सदाचारी, वीयेकी धारणा करनेवाला, और अपने 
इंद्रियोंको दीक रखनेवाला होता है, वह हि तेजस्वी होता हे । 


अर्थ---(नः) हम सबके (अर्थत्ते) घोडेके लिये (श) कल्याण (करति) 
करता है। तथा (नृभ्यः नारिभ्यः) पुरुष ओर खियोंके लिये (मेषाय 
मेष्ये) बकरा और बकरी के लिये और (गवे) गाय के लिये (सु-गं) 
सुख देता हे । 


भावार्थ--पूर्व मंत्रोक्त गुण सबका आरोग्य सुरक्षित रखते हैं । 


अर्थ--हे (सोम) वनस्पति । (नृणां शतस्थ श्रियं) सेकडों मनुष्योंकी 
शोभा, (तुवि-नू-स्ण) बलरिष्ठ मानवी मन ओर (महि श्रवं:) महान यश 
(अस्मे) हम सबसमें (अधि-नि-घेहि) स्थापित करो । 


भावार्थ--वनस्पतिके सेवनसे सर्वसाधारण मानवी सोंदये, उत्साही 
मन ओर महान यश प्राप्त होता हे । 


( १ ) सुर्गं-सु+गं-सुष्ठ+गमनं-सब अवयवोंकी उत्तम गति होनेकी स्वास्थ्यकी 
अवस्था । जिस अवस्थामें शरीरके सब अवयव अपना अपना कार्य उत्तम रीतीसे 
कर सकतें हैं । (२) सोम--सोम शब्द सोम आदि ओषधी, वनस्पति, शाकभाजी, 
वनस्पतिका भोजन आदि अथंमें यहां आया दे। ( ३) भ्रव:--्यश अथवा 
यशस्वरी ओअष्ठ कर्म । श्रवःके अन्य अथं--ज्ञान, कणइंद्रिय । 


१४ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता । 


मा ने! सोमपरिवाधों मारातयों जुहुरन्त ॥ 

आ न॑ इन्दो वाजें भज ॥ ८ ॥ 

यार अजा अमृर्ते्य परस्मिन्‌ धामचुतस्य ॥ 

मूधों नाभां सोम वेन आशभूष॑न्तीः सोम वेदः ॥९॥ 


अर्थ--(सोम-परिबाधः) वनस्पतिका प्रतिबंध (नः) हम सबका (मा) 
नाश न करे। तथा (अ-रातयः) शबज्रु (मा जुहुरन्त) नाश न करें। हे 
(इन्दो) सोम-वनस्पति ! (नः) हम सबके (वाजे) अन्नके लिये (आभज) 
प्राप्त हो जाओ । 

भावाथे--वनस्पतिका भोजन सबको प्राप्त होवे । शत्रु वनस्पतियोंका 
नाश न करें, क्‍यों कि वनस्पतियोंके नाश होनेसे सबका नाश हो 
सकता हे । 

अर्थ--हे (सोम सोम) वनस्पते ! तू (नामो) घरके अंदर (मूथो 
असिे) श्रेष्ठ हे । (ते) तेरे (ऋतस्य अमृतस्य) योग्य अजन्नके (परस्मिन्‌ 
घामन्‌ ) श्रेष्ठ आश्रयसे (याः प्र-जाः) जो अ्रजाएं (आ-भुषन्ति) शोभतों 
हैं । उनको (वेदः) जानो ओर (चेनः) तेजस्वी करो । 

भावारथे--घरों में वनस्पतिका भोजनहि श्रेष्ठ हे । जो इस योग्य भोज- 
नका सेवन करते हैं वे शोभते हैं । 


१ रुद्गसूक्त 
ऋग्वेद मं० १ स्लू० ४३ रुद्रस्कक्तकी व्याख्या | 





इस सूक्तकी मुख्य 'रुद्र! देवता है, ओर 'मित्रावरुण” तथा 'सोम 
अंतर्गत देवताएं हैं। इस सूक्तमें 'रुद्र' शब्दका अर्थ 'बेद्य' हे। रुढू 
रोगः। त॑ द्वाति गमयति नाशयति इति रुद्गरः ।न्रोगोंको दूर करता 
है इसलिये वेद्यको रुद्र कह्दा जाता हे | इस विषयका अधिक स्पष्टीकरण 


लत अ-+ बज नल लत जअ-+ जननी वनज न त->- अआअनओण 


( ३ ) इन्दु--सोम, तेज बढानेवाछा अन्न । 


देवताओंकी संगति। १५ 


'रद्रदेवताका परिचय” नामक पुस्तकमें पाठक देख सकते हैं । उस 
पुस्तकमें रुद्न शब्दके अनेक भाव बताये हैं, उनमें एक वेद्य ऐसाभी अर्थ 
दिया है । इसलिये “रुद्र देवताका परिचय” नामक पुस्तक पढनेके पश्चातहि 
पाठकोंको इस पुस्तकका पाठ करना उचित होगा। 


देवताओंकी संगति । 

इस सूक्तमें “(३) रुद्र, (२) मित्र, (३) वरुण, (५) सोम देवतायें 
आगई हैं । इनमें 'रुद्र! देवता मुख्य हे ओर अन्य देवताएं सहायक हैं । 
जिस सूक्तमें जो देवता मुख्य होती है, उसीके प्रकरणके अनुकूल अन्य 
देवताओंका आशय ओर काये समझा जाता है। इस सूक्तमें “रुद्ग से 
बेद्य प्रकरण लिजा जाता है, इसलिये अन्य सहायक देवताओंसे भी वेच्य 
प्रकरणानुकूछ हि भाव लेना है । देखीए:-- 

( १ ) रुद्र:--वेथ्य चिकित्सक, रोग दूर करनेसें सहायता देनेवारा । 
(.0. [2 एशं0&7) 

(२ ) मित्र;:--मान्य करनेवाछा, हित चाहनेवाला। ८ मा-माने ) 
तोलने मापनेवाला । (0. 7088प70/) 

(३ ) वरुण;--श्रेष्ठ । जलप्रेरक । जरूकी योजना करनेवाला। 
((076 0 2ए68 ज४(०") (चरं-ज्ञ४(०7) 

( ४ ) सोम$--वनस्पति, ओपधि । (७ 47०९2) 

इसी सूक्तमें निम्न शब्द आते हैं । जिनका विचार यहां करना 
उचित हे >-- 

(५ ) रुद्विय---ओषध । (8. 77640०॥0) 

(६ ) जलाष-मेषज़:--जलचिकित्सक.वेच्य । (2. ॥ए07००७- 
5)7780 ) 

( ७ ) स-जोषस३:--भ्रीतीसे सेवा करनेवाले सेवक । 

इस प्रकारँ कई विशेष शब्द विशेष अर्थसे इस सूक्तमें आगये हैं । इन 
सब शब्दोंका, उस उस मंत्रका विचार करनेके समय, प्रमाणपूर्षक विचार 


१६ ऋणग्वेदमें रुद्रदेवता । 


किया जायगा । पाठक भी वेद्यप्रकरणके अनुकूलहि विचार करके सब उप- 
देशका सार समझें, अन्यथा कई स्थानमें श्रम होना संभव हे। 


मंत्र ९ 
वैद्यका लक्षण । 

इस प्रथम मंत्रमें वेचका गुणवर्णन हे। उत्तम वेग्यके अंदर जो जो 
आवश्यक गुण चाहिए उनका वणैन इस मंत्रमें किया है | देखी ए:--- 

(५१) प्र-चेतस--(प) उत्तम (चेतः) बुद्धिसे युक्त । चेतस' 
शब्दका अर्थे“--/70०॥2०7०७ बुद्धि, धगोरर02. 70ण6" विचार 
करनेकी शक्ति, 68/+ हृदय, एश7वे मन । अथोंत्‌ 'प्र-चेतस्रका अर्थ 
उत्तम विचार करनेवाला, जिसका मन तथा हृदय उत्तम है । वेथ अपने 
शाख्त्रमें उत्तम ज्ञानी होना चाहिए। तथा हृदयके उत्तम भावोंसे युक्त 
होना आवश्यक हे । 

(२ ) मीछहुष्टम--(०४४ |00/७] अत्यंत डदार, ज्ञानी, परोपकारी । 
बेद्यका अंतःकरण अत्यंत परोपकारके भावसे युक्त होना चाहिए । 

(३ ) तव्यस---507072 बलवान; ०70०'2०४० उत्साही, फुर्तिछा, 
तेजस्वी; 0077.82०००४ धघैयशाली, निडर । वे्व उत्साही और धेयेशाली 
होना चाहिए । 

( ४ ) हृदू--वैद्य हृदयवालऊा अथौत्‌ दयालु, प्रेमयुक्त होना चाहिए । 
पछ०४०४-९४४ निदेय, कठोर नहीं होना चाहिए । 

(५ ) रुद्र--(रुद) रोगोंको. (दा) दूर करनेमें समर्थ वेच्च होना 
चाहिए । 

इसी प्रकारके वेद्यकी प्रशंसा.करना चाहिए्‌। परंतु जो अज्ञानी, अन- 
पढ़, स्वार्थी, निरुत्सादही, डरपोक, निदेय, रोगियोंको लूटनेवाले होते हैं, 
उनको “वेद” नहीं कहना चाहिए। 


पथ्य और योग्य भोजन । १७ 


मत्र २ 
पथ्य ओर योग्य भोजन । 
इस मंत्रमें कहा हे कि, “अदिति” देवता सब प्राणियोंको 'रद्विय 
स्रथांत्‌ ओषध करती है । “अद्ति'से सब प्राणियोंके रोग दूर होते हैं ॥ 
“अदिति” का भर्थ इस मंत्रमें मुख्य हे, इसलिये प्रथम इसी शब्दका अर्थ 
देखेंगे:--- 
स यद्यदेवा5खजत तत्तदत्तुमप्रियत । 
सब वा अत्तीति । तददितेरदितित्व । 
सर्वेस्पेतस्यात्ता भवति । सर्वमस्यात्र 
भवति। य एवमेतद्दितेरदितित्व वेद ॥ 
शत. ब्रा. १०१६।५।५ बृहदारण्यक उप. १३२॥५ 
“उसने जो जो उत्पन्न किया उस सबको खानेकेलिये धारण किया ॥ 
वद्द सबको खाता हे । यह ही अदितिका अदितिपन अथात्‌ भोजन कर- 
नेका स्रभाव हे । वह सब का भक्षक होता हे। इसका सब अन्न होता 
है। जो भदितिका यह भक्षक स्वभाव जानता हे ।?? «०४ उअ्््् 
चुहृदारण्यक उपनिषदर्से यह वणेन आता है। अदि्तिनाम परमा- 
त्माका सुख्यतया है, क्‍योंकि प्र्यकालमें वह सबका भक्षण करता हे, 
जो जो पदार्थ उसके बनाये हैं, उन सब पदाथथोका वह भोजन करता हे ॥ 
यह परमास्माके प्रछकय करनेकी शक्तिका वर्णन हे। इस सब वर्णनकी 
यहां हमें आवश्यकता नहीं, परंतु इसमें अदितिकी जो ब्युस्पत्ति दी हे, 
उसका यहां विचार करना हे-- 


“अत्ति इति अदितिः । 
अथोत्‌ भोजन करनेका धमं अद्तिसे लिया जाता हे। “अन्न भक्षण 
करनेकी रीति” अदिति शब्दसे ज्ञात होती हे। अदू-भक्षणे! इस 
भातुसे 'अद्ति' शब्द बनता हे । अदू-इतिल्‍भदिति । भक्षण भोजन 
खानपान आदिके धर्म अदिति! शब्द्से यहां जाने जाते हैं। अथोत्‌ 
पथ्य ओर अपथ्य का विचार बैच प्रकरणके अद्तिके शासत्रमें होता दे । 


५८ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता । 


रोगोंको दूर करनेके उपाय चिकित्सा-प्रकरणमें लिखनेकी आवश्यकता 
है। 'खानपान' का स्वास्थ्यके साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, यह मुख्य 
बात बतानेके लिये यह मंत्र इस सूक्तमें लिखा हे । खानपानके उत्तम 
रशीतीसे प्राणिमाश्रका स्वास्थ्य दीक रह सकता है। जिस प्रकार उत्तम 
चैेद्यकी आवश्यकता हे, उसी प्रकार खानपानके उत्तम प्रबंधकीमी आवश्य- 
कता हे। भाहार ओर विहार नियमित होना चाहिए, जिससे उत्तम 
स्वास्थ्य रह सकता है। भनियमसे रोग होते हैं । 


“हद्विय' शब्दका इस मंत्रमें अथ “ओषध!' है। परंतु 'रोग दूर करनेकी 
शक्ति! ऐसाभी इसका अर्थ हो सकता है। भोजनके उत्तम नियमसे शरी- 
रमें रोगप्रतिबंधक शक्ति बढती हे यह तात्पये हे। 


'अदिति' शब्दके अन्य अर्थ बहुत हैं। उनमें शथिवी, प्रकृति, सतं- 
भ्रता, गाय, दूध, बुद्धि आदि मुख्य हैं । परंतु प्रकृत मंत्रसें उनका विशेष 
संबंध प्रतीत नहीं होता, तथा जो “अदिति” शब्द “अद्-भक्षणे' 
घातुसे बनता हे, उसके ये अर्थ नहीं है। “दो” और “दा” धातुसे बनने- 
वाले “अदिति” शाब्द इससे भिन्न हें । जहां उनका प्रसंग आयेगा वहां 
उनका विचार होगा । 


मंत्र ३ 
रोगीकी प्रेमके साथ सेवा । 
रोगीकी सेवा बडे प्रमके साथ करना चाहिए, यह इस मंत्रका तात्पये 
है। इस मंत्रमें (१) मित्र, (२) वरुण, (३) रुद्र, (४) 
सत-जोयसः' ये चार शब्द मुख्य हैं । रुद्र शब्दका वेद्य अथे पूर्वस्थलूमें 
दिया ही हे। 
धयथा रुद्रः चिकेतति ।! जिस प्रकार वेद्य जानता है, अर्थात्‌ रोग 


दूर करनेका उपाय वेश जानता है, उस प्रकार उसकी अनुमतिके अनुसार 
अन्य सेवकॉको सेवा करना चाहिए। 


जरुचिकित्सक वे | ५१९ 


( $ ) मित्र--रोगीका हित चाहनेवाला, उसका दोस्त, पडोसी, 
अथवा मित्रताके कारण सेवा करनेवाला, उसी प्रकार वेथकी संमतिके 
अनुसार रोगीकी सेवा करे ॥ “मित्र! शब्दका दूसरा अथे ८ मिन्र- 
म्रि+श्र-मा-त्र-( (९६7७, 7698प76/) तोलने मापनेवाला होता है। 
तोछकर प्रमाणपूर्वक ओषध आदि देनेवाछा वेयके साथ अवश्य होना 
चाहिए । वद्य आषधकी योजना करता रहे, ओर वेद्यकी आज्ञानुसार सब 
ओषधियां तोलकर अथवा नापकर अश्रमाणपूर्वक देनेका कार्य यह 'मित्र” 
करता रहे । यह आशय यहां प्रतीत होता हे । 


(२) वरुण--जलका अधिपति । वरुण का काये जल देना है। 
वरुणका दूसरा अर्थ वरिष्ठ अथात्‌ श्रेष्ठ ऐसा है । 

(३ ) स-जोषसः--अऔतिसे सेवा करनेवाले । “जुष्‌-प्रीतिसेव- 
नयोः ।' ज॒प्‌ धातुका भीतिके साथ सेवा करना अथे है । इसके अन्य अर्थ 
पु० ॥76 प्रेम करना; (0 ५७.7० 0०।०११६ 70 दिखे आनंदके साथ कार्य 
करना; ॥0 (0५०४० तन्मय होकर रंग जाना; ५०0 ५576 वारंवार जाकर 
देखना । जो रोगीकी सेवा प्रेमसे करते हैं, रोगीयोंपर प्रेम करते हैं, 
उनकी सेवा करनेमें दृत्तचित्त होते हें, दूसरा कोई विचार न करते हुए 
सेवा करते हैं, वारंवार धनको देख कर झुश्रूषा करते हैं, रोगीको संतुष्ट 
रखकर उनकी सेवा करते हैं, उनका नाम 'स-जोषसः? होता है । इस 
सूक्तमें रोगीका विषय होनेके कारण यहां इस शब्दका यह आइद्यय हे । 

उक्त सब प्रकारके लोक योग्य सेवा करके रोग दूर करनेमें योग्य सहा- 
यता देते रहें । यह इस मंत्रका आशय हे । 


मेत्र ४ 
जलचिकित्सक वेद्य । 


इस मंत्रमें '( १) गाथपति, (२) समेघपति, (३) जलाष- 
मेषज्ञ! ये तीन श्रकारके वेद्य कहे हैं। इन शब्दोंका निम्न प्रकार 
आधदाय है। ँ 


२० ऋणग्वेदमें रुद्रदेवता । 


($ ) गाधपति--'गाथ'का अर्थ (0). 5002) गायन ऐसा है। 
गानेवाछा, गायक ऐसा अर्थ गाथ-पति शब्दसे व्यक्त होता है । गायनका 
रोग दूर करनेके साथ किस प्रकार संबंध हो सकता है, इसका विचार 
वैद्योंको करना उचित है । गायनसे रोगीको (9 [07000 80९0) योग- 
निव्रामें सुठहाकर अपनी इच्छा शक्तिकी प्रेरणाह्ारा रोग दूर करनेका 
प्रयोग योगके प्रक्रियाओंमें हे । कदाचित्‌ इस विद्याकी सूचना इस शब्दसे 
होती होगी। गायनसे गानेवालेका मन आनंदित होता हे, और उस 
कारण ग़ायनका खास्थ्य के साथ संबंध हे। गायनसे दीधघ॑ आयुष्य भी 


प्राप्त द्वोता हे । 


“गाथ्‌, गाधू इन धातुओंके निम्न प्रकारभी अर्थ होते हैं । 7० 
९०78 संग्रह करना, इकट्ठा करना, मिछाकर संयोग करना, जोडना। 
तथा (0 868720 07 ॥74 पां/6 खोजना, पता छगाना, तलाश करना, 
पूछना, प्रक्ष करना, परीक्षा करना। अधोत्‌ गाथपति अथवा गाघपति 
शब्दका अर्थ--जो परीक्षा करता है, श्रश्न पूच्छधकर रोगके मूल कारणकी 
तलाश करता हे । 


इन अर्थर्मेंसे यहां कौनसा अर्थ छेना डचित है, इसका विचार सुविज्ञ 
वेध्योंको करना उचित हे । 


(२ ) मेधपतिः--'मेघ! शब्दका अर्थ ० पा००, 890, 688006 
सत्व, सत्‌ , अ्क, क्षार; 70प्रापंडगं।2 ०7 ड४फला३प्रच्ां।ए. ताप: 
पोष्टिक तथा बरूवर्धक पेय; क्राथ, कषाय; 7770 अदरका सत्‌। 'म्ेघ- 
पति'का अर्थ सत्‌, अर, कषाय, सार आदि प्रकारके ओषध पास रखने- 
बाला वेध । 


( ३ ) जलाष-सेषजः--“जलोष'का जय ७७६७० जरु; ॥०४॥४९, 
800007782 आराम देना, प्रसन्न करना । 'जराष--सेषज” शब्द जलू- 


भाजपा उ----_-ा..न्‍..... | 
(१ ) गे-शब्दे । गे धात॒का अर्थ शब्द करना है। इससे गाथ बनता है 
टेसाभी एक मत दे । (२ ) जछाषं--( ज ) जन्म छेनेवाले प्राणी जिसकी 
(लापष ) अभिलाषा करते हैं । कै 








जलरूचिकित्सक वैद्य २१ 


चिकित्सक वेध, जो (॥7970/०80750) जरूसे चिकित्सा करता है। जरू- 
चिकित्साके विषयमें अथर्ववेदुमें एक सूक्त है। देखीएः--- 


इृदमिद्धा उ सेषजमिद्‌ रुद्रस्य सेषजम ॥ 

येनेषुमेकतेजनां शतशब्यामपत्रवत्‌ ॥ १॥ 
जालाबेणाभिषिचत जालाषेणोर्पासिचत #2 

जालाषमुग्र सेषज तेन नो सूड जीवसे ॥ २॥ 

शं च नो मयश्य नो मा च नः किंचनाममत्‌ ॥ 

क्षमा रपो विश्व नो अस्तु भेषज सबे नो अस्तु मेषजम रे 


अथवी, ६।५७। 


“निश्चयसे यह ओपषध है । वेग्यका यह ही ओषध हे। इसीसे सेंकडों 
प्रकाके कष्ट तथा इहाल्योंके दुःख दूर होते हैं । जछसे सिंचन करो । 
जलरूका प्रयोग करो । जरू ही बडा भारी ओपषध हे, जिससे हम सबको 
सुख ओर आयुष्य प्राप्त होता हे । इसीसे अंतःकरणकी शांति तथा बाह्य 
शरीरका आरोग्य प्राप्त होता हे। इससे दुःख नही होता । इससे सब 
दोष हट जाते हैं | इसलिये यह ही ओषध हम सबके पास रहे ।”? 

जलचिकित्साकी विद्या इस सूक्तके अंदर स्पष्ट रीतीसे हे। शरीरके 


अंदर ओर बाहर जलूका प्रयोग करनेसे सब रोगोंका निवारण होता हे ॥ 
तथा ऋग्वेदसें:--- 


आप इद्दा उ सेषजी रापो अमीवचातनीः ॥ 
आपः सर्वेस्य मेषजीस्तास्ते रृण्वन्तु सेषजम ॥ 
ऋ, १०॥१३७६॥ 
“जल ही निश्चयसे ओषध है। जल रोगोंको दूर करता है। सब 

रोगोंका ओषध जरू ही हे । यह जल तेरे लिये ओषध करे ।”” इस अकार 
जलसे चिकित्सा करनेके विषयमें वेदमें अनेक मंत्र हैं। इन मंत्रोंका 
विचार विचारी वेद्य स्वतंत्रतापूर्वक्क कर सकते हैं । इस मंत्रमें वेधवाचक 
तीन शब्द आये हैं । जिनका आशय निम्न प्रकार प्रतीत होता हेः--- 


३२ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता । 


(१ ) जलाष-मेषज़ञः--जरूचिकित्सक बेच । (ए१/०7&/४80) 
(२ ) मेघपतिः--कषाय आदि देनेवाला वेध । ()])0[08080) 
(३ ) गाथपति:--गायन आदि प्रयोगसे मनको वश करके रोग दूर 
करनेवाला । (नि ए|00080) 

इस तीसरे वेद्यके विषयमें निम्न मंत्र देखने योग्य हेः--- 

हस्ताभ्यां द्शशाखाभ्यां जिहा वाचः पुरोगवी ॥ 

अनामयिल्षुभ्यां त्वा ताभ्यां त्वोप स्पृशामसि ॥ 

ऋ. १०१३७७॥ 


“८ जिल्दा ) जबान (वाचः ) वाणीको ८ पुरः गवी ) अग्रभागसें 
प्रेरित करती हे। ओर ( दश-शाखाशभ्यां ) दस शाखत्रोंवाले तथा ( अनाम- 
यिलत्षम्यां ) नीरोगता छलानेवाले ( ताभ्यां 9) उन दोनों ८ हस्ताभ्यां ) 
हाथोंसे (त्वा ) तुमको (उप स्पृशामसि » स्पशे करता हूं। अथात्‌ 
हस्तस्पशंसे तेरा रोग दूर करता हूं ।” 

इस मंत्रमें दोनों हाथोंके स्पशैसे रोग दूर करनेकी विद्या लिखी हे । 
इस्तस्पशं ओर शब्दोंका प्रयोग करनेसे बीमारियां दूर होतीं हैं । हाथोंकीं 
दुस शाखायें दस अंगुलियां हैं । मन वाणी ओर हाथ इन तीनोंको रोग 
दूर करनेके कायमें लगानेकी सूचना इसमें हैं । योगविद्यासे मानस- 
शक्तिद्वारा बीमारको आरोग्य देनेका भाव इस मंत्रमें स्पष्ट हे । 

इस प्रकार इन तीनों वेद्योंके कार्यक्षेत्र हैं। ये तीनों वेच् रुद्र होते हैं । 
रोग दूर करनेवाले चिकित्सक का सामान्य नाम रुद्र हे। इसलिये सब 
प्रकारके वेद्यको रुद्र कहा जाता हे । 

“शां-यो:! इस शब्दद्वारा वेद्यका दो प्रकारका कतैत्य वर्णन किया हे । 
“ं! शब्दसे मानसिक तथा आंतरिक शांति देना वेद्यका पहिला कतेब्य 
है । तथा यो: शब्दसे बाह्य आरोग्य देना सूचित किया जाता है । 
समता छाना ओर विषमताको दूर करना वेच्चका कतेव्य है । 
केवल ओषध देनाही वेथ्का कतेव्य नहीं है, अत्युत रोगीका मन ठीक 
करनाभी उसीका काम है । 


वीये-रक्षण और इंद्रिय-निम्नह । २३ 
मत्र ५ 
वीये-रक्षण ओर इंद्रिय-निग्रह । 

इस मंत्रमें '( $ ) शुक्र (२) श्रेष्ठ, और (३ ) देवानां चखुः? 
ये शब्द मुख्य हैं। इनका अर्थ देखीएः-- 

(१) शुक्रः--?076 शुद्ध, पवित्र; 80706॥ शााप9० वीये, रेत; 68- 
86706 सत्व; 779]6 &7॥4 ६०7796 ०7०7०९ए स्री ओर पुरुषकी शक्ति । 
जो पवित्र रहता हे तथा जो वीयंवान अथवा ऊध्वरेता होता हे उसका 
नाम 'शुक्र' होता हे । 

( २ ) श्रेष्ठ:--यह श्रेष्ठ शब्द सदाचारी पुरुषका वाचक है। सज्जन, 
सदाचारी, धार्मिक मनुष्य । 

(३ ) देवानां वसुः--देव शब्दका अर्थ इंद्विय तथा शरीरके अव- 
यव हे । वसु शब्दका अर्थ निवासक अथांत्‌ योग्य रीतिसे ठीकठाक रखने- 
वाला । जो अपने इंद्वियों को उत्तम अवस्थामें रखता हे उसको 'देवानाँ 
चखु! कहते हैं । 

जो मनुष्य ब्रह्मचयांदि उत्तम नियमोंकेद्वारा अपने वीयका संरक्षण 
करता हे, श्रेष्ठ सदाचारपूर्वक सब व्यवहार करता हे, तथा अपने अवय- 
चोंको स्वाधीन रखता है, घह ही सूर्यके समान तेजस्व्री होता हे । यह इस 
मंत्रका आद्यय हे । 

“अथोत्‌ जो वीयका संरक्षण नहीं करता, दुराचारमें प्रद्डत होता हे, 
अपने अवयवोंको स्वेच्छासे संचार करने देता हे, वह निस्तेज होता हे ॥ 

शुद्धता, पविन्नता, वीयरक्षण, सदाचार ओर इंद्वियनिग्रह आदिखे 
नीरोगता श्राप्त होती हे । अशुछर्ृता, अपविन्नता, वीय॑क्षीणता, दुराचार, 
ईद्वियोंकी स्वर प्रद्कत्ति आदिसे रोग उत्पन्न होते हैं । 


मत्र ६ 
इस मंत्रमें कष्ट हे कि पूर्व मंत्रोक्त गुण सब प्राणियोंका आरोग्य ठीक 
रखते हैं । अथात्‌ इसप्रकारका योग्ग आचरण करनेवाका बीमारियोंसे 


२७ ऋणग्वेदमें रुद्रदेवता । 


यीडित नहीं होगा । ओर इसीको 'शां! अर्थात्‌ शांतिमय स्वास्थ्य भ्राप्त 
होता है । 
मत्र ७ 
वनस्पतिका सेवन । 

जो उक्त प्रकारका वीयेरक्षण ओर इंद्रियसंयम नहीं कर सकते, उनको 
विविध रोगोंसे बडा कष्ट भोगना आवश्यक होता हे। इस लिये ऐसे 
लोकोंके लिये औषधि आदिका सेवन आवश्यक है । वह ही इस मंत्रमें 
कहा है । 

सोम! शब्दसे सोमवह्ठली आदि सब ओषधि वनस्पतियोंका अहण 
दोता हे । सब वनस्पतियोंका सोम राजा है। सब ओषधियोंमें सोमवली 
सुख्य है । सुख्य का अहण करनेसे लक्षणासे साधारणोंका ग्रहण हो जाता 
है। इस न्यायसे सोम शब्द्से वनस्पतिमान्रका ग्रहण यहां लेना उचित 
है। परंतु यदि कोई सजन सोम” शब्दसे केवल सोमवल्लीका बोध 
लेना चाहेंगे, तो वे वेसाभी कर सकते हैं । 

सोमसे शरीरकी शोभा, बलवान मन ओर यश्ष प्राप्त होता है। मंत्रक 
यह आशय है । 

श्री” शब्दका अर्थें-- 0४ ०७.४४॥ घन; 48770ए प्रभाव; 7687/ए 
सोंद्ये; 2790० सुरूलितता; शू»०700प्रा"' तेज; ।प78070० चमक; 00]0प्राः 
चणे, रंग; 70९!९० बुद्धि; प्रावे७ः४४७००॥४४ समझनेकी शक्ति; 
8प007०४४० 700४७/ अलोकिक शक्ति; । 900९०) भाषा, वक्त॒त्व । 

लजुसमण--ज-मन-मलुष्योंका मन ॥+ नेताओंका मन ॥ मसानवी 
मन, नेतृत्वादि गुणमय श्रेष्ठ मन । शांतिसुख | आरोग्य॥ 'अरव३ शब्दका 
अर्थ--यश, कीति, शअ्रवणशक्ति । 

इन शबढदोंके इन अथके साथ पाठकोंको इस मंत्रका विचार करना 


चाहिए। 


वनस्पति का भोजन । २५ 
मत्र ८ 
वनस्पति का भोजन । 

इस मन्नके प्रथम अर्घधमें (( ५ )सोम-परिवाध और (२ ) अ-राति” 
ये मानवजातिके दो शब्रु हैं ऐसा कहा है। 

( $ ) सोम-परिवाध--वनस्पति, ओषधि, शाक धानन्‍्य आदिका 
प्रतिबंध करनेवाले जो दुष्ट होते हें वे मानव जातिके शब्रु हैं । 

(२ ) अ-राति--अ-दान अर्थात परोपकार न करनेवाले, स्वार्थी, 
अपने हित के लिये दूसरॉका नुकसान करनेवाले जो द्वोते हैं ये भी 
मानवजाताीके शश्रु हैं। (07-00७०॥७०।०) 

ये दोनों शत्रु किसी प्राणिमात्रका नाश न कर सकें, ऐसी व्यवस्था 
सबको करना उचित है। मलुष्योंको चाहिए कि वे ऐसी व्यवस्था करें, 
की जिससे धानन्‍्य, फल, फूल और ओषधिवनस्पतियोंकी बहुत वृद्धि 
होकर, सब मलुष्योंको यथायोग्य फरलमूछाहार करनेकी संभावना 
हो सके । 

मंत्रके उत्तराघमें 'इंदो वाजे भव” अथात्‌ हे “सोम ! अन्नके लिये 
हो जाओ ।? यह भाव व्यक्त किया है। इससे वनस्पतिकाही भोजन के 


साथ संबंध स्पष्ट हे। इस मंत्रमें शन्ुके साथ 'वनस्पतिका प्रतिबंध” 
वर्णन किया हे तथा अश्नके साथ 'वनस्पतिका संबंध' वर्णन किया हे । 


मत्र ९ 
इस भंत्रमें 'सोम ! नाभों सूधों5सि ।” अर्थात्‌ 'हे सोम ! तू घरोंमें 
मुख्य हे ।! ऐसा कद्दा हे। 'नामि'शब्दका अर्थे--(707९ 9०४४८ मुख्य 
केंद्र; 0776 घर, ग्रह, होता है। 'सूधों'का अर्थ--मुख्य, श्रेष्ठ, शिर 
है। घरोंमें वनस्पति का भोजन मुख्य ओर श्रेष्ठ हे । 
अमृत का अर्थे--.3 27:००७7०0!० अनुकूछ; वनमुद्ग, जंगली मूंगी, 
आमलछकी, दरीतकी, गुड्ची, मागधी, तुसी, इंद्रवारुणी, ज्योतिष्मती, 


२६ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता । 


गोरक्षदुग्धा, अतिबिषा, रक्तत्रिव्ृत्‌, दूबा, स्थूलमांस हरीतकी, वाराह्दी- 
कंद आदि वनस्पतियोंका “असझृत” नाम होता है। विषहारक ओषध, 
ओषधी, धी, दुग्ध, सुबर्णे, पारद, प्रकाश, अन्न आदि अस्तशब्दके अनेक 
अर्थ हैं । 

अ-सत--न मरा हुआ (२०४ 6०80) ऐसा इसका अथे होनेकें 
कारण झत शरीर अथवा मांसाहार ऐसा इसका अर्थ नहीं हो सकता । 
इसलिये फलभोजनकाही यह नाम होता हे । 


'ऋत अमृत! अर्थात्‌ (४2]6 (000) योग्य अज्नही शाकाज्न किंवा 
फलभोजन हे । वनस्पतिका भोजनही मनुष्योंका योग्य अन्न है । 

जो इस अजन्नका भक्षण करते हैं, उनका तेज बढता है, ओर आरोग्य 
शादिकी वृद्धि होती हे। फलभोजनसे बहुत रोगोंकी निवृत्ति होती है। 
इत्यादि इन मंत्रोंका तात्पय हे । 

इस सूक्तपर अधिक विचार करनेसे आरोग्यके कई सिद्धांतोंका पता रूग 


सकता हे। आशा है कि पाठक इसपर अधिक घविचार करके बहुत 
खोज करेंगे। 


(२) रुद्र-सूक्त । 


[ ऋग्वेद मं० $ सू० ११४ | ऋषिः---कुष्स आंगिरस! । 
देवता--रुद्रः । 
>20-<4६-- 
इमा रुद्राय॑ तबसे करपर्दिनें क्षयद्वीराय प्र 
भरामहे मतीः ॥ यथा शमसंद्विपदे चतुष्पदे 
विश्व पुष्टे ग्रामें अस्मिर्ननातुरम ॥ १ ॥ 
मुझा नों रुद्रोत नो मयस्कृषि क्षयद्वीराय 
नम॑ंसा विधेम ते ॥ यच्छ च योश्र मनुरायेजे 
पिता तदश्याम तब रुद्र ग्रणीतिषु ॥ २॥ 
अर्थ--( यथा ) जिस प्रकार ( अस्मिन्‌ आमे ) इस गांवमें ८ विश्व ) 
सब प्राणिमात्र ( पुष्ट ) हष्टपुष्ठ ओर ( अनू-आतुरं ) नीरोग ( असत्‌ ) 
रहे तथा (द्विपदे चतुष्पदे ) ह्विपाद ओर चतुष्पाद के लिये (हां ) 
शांति प्राप्त हो जावे, उस श्रकार ( तवसे ) बलवान, ( क-पर्दिने ) 
अशक्तोंको चलानेवाले ओर ८ क्षयंद्‌-वीराय ) क्षय आदि रोगोंका निवा- 
रण करनेवाले ( रुद्राय ) वेच्यके लिये ( इमाः मतीः ) ये पिचार (प्र 
भरामहे ) देते हें ॥ 
भावार्थ--जिस प्रकार आमके सब द्विपाद ओर चतुष्पाद प्राणी हृष्ट- 
पुष्ट, नीरोग आर शांतिसे आनंदित हो जांय, उस प्रकारका अवलबन 
वेद्ययो करना चाहिए। वेद्य रोगोंका निवारण करने ओर अशक्तोंको 
घलानेसें समर्थ रहना चाहिए ॥ 
अर्थ--हे ( रुद्र ) वेच्व ! ( नः ) हम सबको € रूछ ) सुखी करो। 
(उत नः 9) ओर हम सबको (€ मयः कृषि ) नीरोग करो । ( क्षयद्‌: 
ः १ ) क-पर्दिन---कुत्सितं पर्दयति गमयति | जो बुरी अवस्थामें रइनेवाले 
अशक्त रोगियोंको चलनेकी शक्ति देता हे ॥ (२) क्षयद्‌-वीराय--क्षयादिक॑ 
निवारयति । क्षीणता उत्पन्न करनेवाले रोगोंका निवारण करनेवाला । 
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अच्याम ते सुमति देवयज्ययां क्षयद्वीरस्थ तर्व 
रुद्र मीदृ! ॥ सुम्नायन्निद्धिशों असाकमाचरा- 
रिथ्ववीरा जुहवाम ते हवि। ॥ ३॥ 
यीराय ते ) क्षयका निवारण करनेवाले तेरा ( नमसा ) नमस्कारसे 
सत्कार ( विधेम ) हमसब करतें हैं । ( मंनु; पिता ») मननशीऊर पालक 
(यत्‌ शं च) जो शांति और जो (योः च ) रोगनिवारक शक्ति 
€ भायेजे ) प्राप्त करता है । हे € रुद्व ) वेद्य ! ( तव प्र-नी तिषु ) तेरी 
विशेष नीतिसे ( तत्‌ ) उसको ( अश्याम ) हमसब प्राप्त करेंगे ॥ 
भावार्थ--वैद्यको उचित है, कि वह सबको आंतरिक शांति और 
शारीरिक नीरोगता देवे । विचारपूर्यक संरक्षण करनेसे स्वास्थ्य ओर रोग- 
प्रतिबंधक शक्ति श्राप्त होती हे ॥ 
अर्थ--हे ( मीढु रुद् ) उदार वेच ! (€ क्षयद्‌-वीरस्यथ ते ) क्षय- 
निवारक तेरी ८ सु-म्तिं ) उत्तम बुद्धिको हमसब ( अश्याम ) प्राप्त करते 
है ( अस्माकं विशः 9 हमसबकी प्रजाओंका (ते देव-यज्यया ) अपनी 
दिव्य-योजनासे ( सुमन्नायन्‌ इत्‌ ) सुख चाहता हुआ निश्चयसे (आचर) दूँ 
अपना आचरण कर (अरिपं-वीराः ) रोगोंका निवारण करनेवाले हम सब 
(ते ) तेरे लिये ( हविः ) अज्न अथवा दान ( जुहवाम > अपंण करेंगे | 
भावार्थ--उदार वेथ्की संमति के अनुसार सब कोक आचरण करें। 
वैद्यमी सब लोकोंका हित करे । आरोग्यसंपन्न छोक' वेद्यको अन्न देवें । 


( १) मनुः--मनुते इति मनुः । जो विचार करता हे वह मनु कहलाता हे। 
मननशील, विचारशील ॥ (२ ) पिता--पाति रक्षद्ि इति पिता । जो रक्षण 
करता दे वद्द पिता कहलाता दे।( ३ ) प्र-नीति:--नीति:---0प८ं१०४४०० 
मार्ग बताना; १76०४४०४ दिशा बताना; 78788०7०78 प्रबंध ॥ प्र-नीति-विशेष 
अकारसे चाल्चलनका मार्ग बताना, सुव्यवद्दाकी योग्य दिशा बताना, उत्तम 
प्रबंध करना, ठीक ठीक नियमपूवक व्यवहार करना, विशेष धर्मेनीतिसे व्यवहार 
करना ॥ (४) देवयज्या-देवानां इंद्रियाणां यज्या यश; । इंद्रियोंको पूजा। इंद्वि- 
योंकी उत्तम प्रसन्नता रखना । दिव्य योजना ( ५ ) अरिष्टवीराः---अरिष्टान्‌ 
दुःखरूपान्‌ शरोगान्‌ निवारयन्ति इति । जो दुःखदायक रोगोंका निवारण करते दें । 





२ रुद्र-सूक्त । २९ 


त्वेष॑ बर्य रुद्र यज्ञसाध वंकुं कविमर्वसे निईया- 
महे ॥ आरे असखरदेव्यं हेरों अस्यतु सुमतिमि- 
दुयम॒स्ा ईणीमहे ॥ ४ ॥ 
दिवो वराहम॑ंरुष कंपर्दिनं ल्वेषष रूप नर्मसा 
निदेयामहे ॥ हस्ते बिश्रद्धेघजा वायोंणि शर्म 
वर्म छर्द्रिसम्यं यंसत्‌ ॥ ५॥ 
अर्थ--( त्वेष ) तेजस्व्री, ( यज्ञ-साथं ) सत्कमेंसाधक, ८ चंकु ) 
चपल, रफूर्तियुक्त, ( कवि ) ज्ञानी, ( रुद्रं ) दुःखनाशक वेधकी 
( व्य ) हमसब ( अवसे ) संरक्षणकेलिये ( निद्चयामहे ) प्रार्थना 
करते हैं। ( देव्यं देऊः ) इंद्रियसंबंधी क्रोध ( अस्मत्‌ ) हम सबसे 
( आरे ) दूर ( अस्यतु ) होवे । ओर ( अस्थ सु-मर्ति ») इसके उत्तम 
बुद्धिकों (इत्‌ ) निश्चयसे ८ वृणीमहे > प्राप्त करेंगे ॥ 
भावार्थ--तेजस्वी, सचादारी, उद्योगी, ज्ञानी वेयके पासहि सब 
जावें । क्रोध ओर घमंड दूर करें ओर वेद्यकी उत्तम संमतिके अचुसार 
चालचलन रखें ॥ 
अर्थ--८ वराहं- वर+आहारं ) उत्तम भोजन करनेवाले, ( अरुषं ) 
तेजस्वी, ( त्वेपं रूप ) सुंद्र रूप युक्त, (क-पंर्दिन ) अशक्तोंकी चलाने 
वाले वेद्यो (दिवः) घुकोकसे ( नमसा निहयामहे ) सत्कार- 
पूर्वक हमसब बुलाते हैं । वह अपने ( हस्ते ) हाथोंमें ( वायोणि ) 
(१) हेलछ 'ल्हेड-भनादरे पु७ 0४30070०0४७ ॥ निरादर करना, घपमंडके 
कारण दूसरेका अपमान करना । घमंड, अपमान । हेट्‌-विवाधायां १.0 ७७ क्षांग:- 
०१, ४० ४०८ दुष्टता धारण करना, कष्ट देना । बाधक होना, दुःखदायक 
बनना ॥ ६० ॥&७0० देष करना । देष ॥ ( २) चराह-( वर+भाहार » उत्तम 
आद्दार, उत्तम भोजन । वराह् वराहारं उस्कृष्टभोजन इति सायणाचायः ४ 
(३ ) कपदिनं-( क-पर्दिन ) कुत्सितमपि पर्देयति-जों बीमार बहुत बुरी 
अवस्थामें होता है उसकोभी जो चढछाने की शक्ति देता दे । बुरे वायुको पेटसे 
निकाल देता दे ॥ 


३० ऋणग्वेदमें रुद्रदेवता । 


इंद पित्रे मरुतामुच्यते वर्च: खादो! खादींयों 
रुद्राय व्धेनम्‌ ॥ राखां च नो अमृत मते- 
भोजन त्मनें तोकाय त्नयाय मृझ ॥ ६ ॥ 

मा नों महान्त॑मुत मा नों अभेक मा न उर््ष- 
न्तमुत मा ने उश्लितम्‌ ॥ मा नों वधीः पितरं 


मोत मातरं मा न॑ः प्रियास्तन्वों रुद्ररीरिप/ ॥ ७ ॥ 

रोगनिवारक ( भेषजा ) ओषधियां ८ बिश्नत्‌ ) धारण करता 
है, और ( अस्मभ्य ) हमसबको ( शर्म ) आंतरिक स्वास्थ्य, 
€ व्मे ) बाह्य दोषोंका प्रतिबंध तथा (छर्दि >) वमनबिरेचनआदि 
( यंसत्‌ ) देता हे । 

भावा्थे-जो वेद्य स्वयं अपना खानपान ठीक रखता हे, आलसी नहीं 
है, ओषधकी योजनासे रोगियोंको ठीक करता है, ओर जो तेजस्वी तथा 
दुशनीय हे, उसीको चिकित्साके लिये बुलाना चाहिए। तथा जो अपने 
साथ रोगनिवारक ओषधियां रखता हे ओर अंतर्बाह्य स्वास्थ्य प्रदान 
करता हे ॥ 

अर्थ--( मरुतां ) मरणघममवाले प्राणियोंके ८ पित्रे ) संरक्षक 
( रुद्वाय ) वेधके लिये ( स्वादोः स्वादीयः ) मीठेसे मीठा ओर (वर्धन) 
उच्नतिकारक ( इृदू वचः ) यह उपदेश ( उच्यते ) कहा जाता है कि, हे 
( अम्टत ) अमर ! तूं ( नः ) इमसब केलिये ( मते-भोजन ») मनुष्योंका 
भोजन ( रास्ब ) देओ, तथा ( त्मने तोकाय तनयाय >) मुझे तथा 
यालरूबचोंको ( सुर ) सुखी रखो ॥ 

भावार्थ-वैधको उचित है कि वह मजुष्योंको ऐसा योग्य अन्न भोजनके 
लिये देवे कि जिससे बडे मनुष्य तथा सब बालबचे सुखी हो जावें ॥ 

अर्थ--दे ( रुद्ठ ) वे ! ( नः महान्तं ) हमारेसेंसे बडोंका ८ मा 
वधी: ) वध न करो, (नो अभेकं मा ) हमारे छोटोंका वध न करो, 
(३) प्रियन्ते इति मरुत: । जो मरते दे उनको मरुत कइते हैं । ०7७ 
मसरणचघचसबवा 


३ रुद्र-सूक्त । ॥ १ 


मा न॑स्‍्तोके तनये मा न॑ आयो मा नो गोषु 

मा नो अश्वेषु रीरिप:ः ॥ वीरान्मा नों रुद्र 
भामितो वंधीहेंविष्म॑न्तः सदमिर्त्वा हवामहे ॥८॥ 
उप॑ ते स्तो्मान्पशुपा इवाकरं राखां पितमेरुतां 
सुम्नमस्मे ॥ भद्रा हि तें सुमतिर्नेंझयचमाउर्था 
वयमव इरत्तें वृणीमहे ॥| ९ ॥ 


€ नः उक्षन्तं भा ) हमारे बढनेवालेका वध न करो, ( उत न$ उद्षितं 
मा )ओर हमारे बढे हुएका वध न करो । ( नः पितरं मा) इसमारे 
पिताका वध न करो । ( उत नः मातरं मा ) ओर हमारे मताका वध न 
करो । ( नः ) हम सबके (€ प्रिया: तन्‍्वः ) प्रिय शरीरोंको (मा रीरिषः ) 
कृश मत करो ॥ 


भावार्थ-वेद्य को उचित हे कि वह अविचारसे अथवा भआालरूस्यसे 
क्रिसीको अयोग्य ओषध देकर कष्ट न दे तथा किसीको भी कृश न करे । 


अर्थ--हे ( रुद् ) वेध! ( नः ) हम सबके ( तोके तनये ) बालबच्चोंमें 
( आयो ) मनुष्य ( गोघु अश्वेषु ) गाय ओर घोडोंमें ( मा रीरिषः ) 
कृशता न कर । (भामित३) अम क्रोध आदिके कारण हमारे दीरोंका ( मा 
बधीः ) वध न कर । (त्वा ) तुझे ( हृविष्मंतः ) अज्नके साथ इमसब 
€ सं ) अपने घरमें ( हृवामहे ) बुलाते हैं ॥ 

भावार्थ--अम, क्रोध अथवा आलूस्यआदि दोषके कारण बुरे ओष- 
धका प्रयोग करके किसीकी द्वानी करना किसी वेद्यको डचित नहीं । तथा 
अन्य मनुष्योंकोभी उचित है कि वे जब वेद्यको बुछावें तब उसको योग्य 
दान देवें ॥ 

अर्थ--द्वे ( मरुतां पितः 9) मरणधर्मवाले मनुष्योंके संरक्षक वेच ! 
€ पश्ु-पा इव ) पशुओंके पाऊक गवालियेके समान ( अस्मे ) इससबके 
लिये ( सुजन्न रास्व ) उत्तम सुख देओ । इमसब (ते) तेरी 
€ स्तोमान्‌ ) प्रशंसा ( उप अकरं ) करतें हैँं। (हि) क्यों कि ( ते ) 


३२ ऋरवेदमें रुद्रदेवता । 


आरे तें गोपममुत पूरुषप्न॑ क्षयद्वीर सुम्नमसे तें 
अस्तु ॥ म॒झा च॑ नो अधि च बूहि देवाधा 
च नः शर्म यच्छ द्विबहों! ॥ १०॥ 

अवॉचाम नमों असा अवस्थवः शुणोर्तु नो 
हव॑ रुद्रो मरुत्वांन॥ तत्नों मित्रो वररुणो माम- 
हन्तामदितिः सिंधु) प्थिवी उत दो; ॥११॥ 


तेरी € सुमतिः ) उत्तम संमति ( मस्कयत्‌-तमा » अत्यंत सुख देनेवाली 
है। ( अथ ) इसलिये ( वर्य ) हइमसब (ते अबवः » तेरे से संरक्षण 
€ इत ) निश्चयपूर्वक ( ब्ृणीमहे ) प्राप्त करते हैं ॥ 

भावार्थ--जिसप्रकार गवालिया पशुओंको बुरे मागेसे बचाता है, उस 
प्रकार वेद्य सब मनुष्योंका कुपथ्यसे संरक्षण करे । क्‍यों कि वेद्यकी उत्तम 
संमतिके अनुसार चलनेसे हि मनुष्यमात्रकों सुख मिल सकता है। इस 
लिये सब मनुष्य वेधकी उत्तम संमतिके अनुसार अपना व्यवद्दार करते 
रहें ॥ 

अर्थ--द्वे ( क्षयद्‌ू-वीर ) क्षयनिवारक ! (ते) तेरा (गो-ह्न ) 
गायका घातक € उत पुरुष-प्न ) ओर मनुष्यका घातक गुण (आरे ) 
दूर रद्दे । ( अस्से ) हम सबके लिये ( ते सुज्न ) तेरा उत्तम मन (अस्तु) 
प्राप्त होवे । ( च नः झूठ ) ओर हमसबको सुखी करो । हे ८ देव ) 
श्रेष्ठ । ( च अधिन्रृहि » ओर उपदेश करो तथा (द्वि-बहीः) दोनोंको बढा- 
नेवाका तूं हमसबके लिये ( शर्म यच्छ ) शांति प्रदान करो ॥ 

भावार्थ--वैद्य अपने शांत मनसेहि सबको उत्तम संमति देवे । घात- 
पातका भाव सदा दूर रखे । सबको ऐसा उपदेश सदा करे कि जिससे 
सब सुखी हो जावें ॥ 

अरथे--( अवस्यवः ) रक्षाकी इच्छा करनेवाले हमसब € अवोचाम ) 
कहते दें कि ( अस्मे ) इस प्रकारके वैद्य लिये हमारा ( नमः ) नम- 
सस्‍्कार हे ( मरुत्वान्‌ रुत्रः ) मरणधर्मंवाले मजुष्योंके साथ रहनेवाका 


/ 


नगरका आरोग्य । ३३ 


चच्च (नः हव॑ ) हमारी प्रार्थना ( छणोतु ) सुने । मित्र, वरुण, 
अदिति, सिंधु, शथिवी ओर घुलोक हम सबको ८ तत्‌ »> उस प्रकार 
€ ममहन्तां ) बढावें ॥ 

भावार्थ--उत्तम बद्यका कोई अपमान न करें, तथा वद्यको उचित है, 
कि वह लोकोंकी सब बात अच्छी प्रकार सुने । ओर सब मिलकर परस्परकी 
उन्नति करें ॥ 


२ रुद्र सक्त | 
ऋ., १॥११४ रुद्र सूक्त की व्याख्या । 

ऋग्वेद १॥४३ के अनुसार इस १॥११४ सूक्तमें भी “रुद्र! शब्दका 
वैद्य” अर्थ हे ऐसा प्रतीत होता हे । क्‍यों कि इस १।११४ सूक्तके मंत्र ७५ 
में लिखा है कि “रुद्र हाथमें रोग-निवारक ओपषधियां धारण करता हुआ, 
मनुष्पोंको आंतरिक शांति, बाह्य संरक्षण ओर श्राप्त रोगोंका वमन- 
विरेचनादिद्वारा निवारण करता हे ।?? 

इस सूक्तकी “रुद्र! ही मुख्य देवता हे, परंतु अंतिम मंत्रमें मित्र, 
चरुग, अदिति, सिंधु, प्रथिवी ओर द्योः ये देवताओंके नाम जाये हैं। 
इनका विचार अंतिम मंत्रफे विचारके समय किया जायगा। 


मत्र १ " 
नगरका आरोग्य । 
आम, नगर, पत्तन, पुरी आदिसें रहनेवाले मनुष्योंकों तथा इतर 
प्राणिमात्रोंको आरोग्यसंपन्न रखकर, हृष्टपुष्ट सुदढ ओर उत्साही रखना 
वेद्यका कर्तेब्य हे । यह बात इस प्रथम मंत्रमें स्पष्टतासे कही है। जो 
वेद्य इस प्रकार नागरिक आरोग्यकी व्यवस्था उत्तम प्रकारसे करता 
है, अथवा नागरिक आरोग्य ठीक करनेके प्रबंधोंका उपदेश नगर- 
वासियोंको करता है, उसीकी प्रशंसा करना योग्य हे यह इस मंतन्नका 
तात्पर्य हे । नगरवासियोंको उचित है कि वे इसप्रकारके वेयोंको 
ऋशरवे, रुद्र, ३ 


३४ ऋणग्वेदमें रुद्रदेवता । 


नागरिक स्वास्थ्य-विभाग (?परो)० ॥69000) की व्यवस्थापर नियुक्त 
करें और उनकी संमतिके अनुसार नगरवासियोंके स्वास्थ्यकी रक्षा करें। 


नागरिक खास्थ्य की परीक्षा । 


नागरिक आरोग्यकी परीक्षा नगरवासियोंके आयुष्ियमयादासे होती 
है। डेढसो वर्षतक आयुवाले मनुष्य जिस नगरमें रहते हैं उस नगरका 
आरोग्य उत्तम है, सो सो वर्षके करीब आयुवाले मनुष्य जिस नगरसें 
रहते हैं, उस नगरका आरोग्य मध्यम समझना उचित है, तथा इससे 
अव्प आयुमें जिस नगरमें झत्यु होता हे, उस नगरका आरोग्य निकृष्ट 
दुर्जका हे, ऐसा मानना उचित है । इसका विचार पाठक “मानवी 
आयुष्य” नामक पुस्तकमें देख सकते हैं, तथा नागरिक आरोग्य-रक्षण- 
विषयक विचार य० आ० ३० की व्याख्या अर्थाव्‌ “मनुष्योंकी सच्ची 
उन्नतिका सच्चा साधन” नामक पुस्तकमें पाठक देख सकते हैं । इस- 
प्रकार पाठकोंको योग्य हे, कि वे वेदके भिन्न भिन्न स्थानकी संगति 
पठनके समय लगाते जांय । ऐसा करनेसेहि वेदकी प्राचीन प्रणाली फिर 
स्थापन हो सकती हे । 


इस प्रथम मंत्रमें कई शब्दोंका विशेष मनन करना आवश्यक हे । 
देखीए निम्न शब्दः--- 


(१ ) तवस्‌---0!0 बद्ध; 87072 बलवान, शक्तिशाली; 27869: 
बडा,महान । इसके अर्थ-'तव्यस्‌' शब्दके अर्थेके समानहि हैं, इसलिये 
यहां पूर्वसूक्तके प्रथम मंत्रकी व्याख्यामें “तव्यस््‌! शब्दके अर्थ पाठक देखें। 
वेच्च वृद्ध और वेयेवान्‌ होना चाहिए । वृद्ध होनेका तात्पये अनुभव श्राप् 
होनेमें हैं । जिसको अधिक अनुभव होता है वह ही अच्छा बेच होता है । 

(२ ) क-पर्दिन--'पढू” धातुका अर्थ 'पेटकी हवामें गति उत्पन्न 
करके उस बुरी हवाको अपानरूपमें परिणत करके नीचे फेंकना” हे। 
“क! शब्दका अर्थ “बुराई! है। पेटमें जो बुरी हवा होती हे, उसको 
अपानवायुके रूपमें बाहेर निकालना “क-पर्दिन्” का कार्य है । पेटमें बुरा 
वायु भरनेसे पेट फूछ जाता है, ओर रोगीको बडा कष्ट होता है । 


नागरिक स्वास्थ्य की परीक्षा । ३५ 


इसलिये ओषधियोजनाद्वारा अपानवायुकों ठीक प्रकार रखनेका कार्य 
वच्यका हे । इस अर्थसे यह नाम वेद्के लिये आता हे । 

“'कपदे का दूसरा अर्थ शिखा हे । जो शिखा घारण करता है उसकोभी 
“कपर्दिन! कहते हैं । 

धथ्‌ , पद! धातुका अर्थ “गति देना, फेंकना? हे। बुरी अवस्थामें रहे 
बीमारको भी जो ओषधोंद्वारा हरूचर करनेकी शक्ति देता हे। अथवा 
शरीरके अंदर ग्राप्त हुए विषम पदा्थोकोी अथवा कुत्सित पदा्थोंकोीं बाहेर 
फेंकता हे। डटसकाभी नाम “क-प्द! होता हे । 


“पर्दू” घातुका "0 980 रूंघन करना अथ्थे है। बुरी अवस्थामें पडेहुए 
बीमार को रूंघनद्वारा जो ठीक करता है उसका "कपदं, कपर्दिनः नाम 
होता है । इस शब्दके विविध अर्थ हैं इसलिये पाठकों को विचार करना 
चाहिए कि यहां कोनसा विवक्षित है । 


(३) क्षयद्‌-वीर-क्षय, क्षयत्‌ ,” आदि शब्द क्षयआदि रोगोंसे 
आनेवाली क्षीणता के बोधक हैं । '/980772 478-0986 कृशता छाने- 
वाले क्षयआदि रोग । “वीर! शब्द का अर्थ निवारण करनेवाला, श्रति- 
बंधक, अथवा निवारक है । जो क्षयआदि रोगोंका तथा डन रोगोंके 
दुष्ट परिणामोंका निवारण करता हे उसका यह नाम हे। 

'क्षयद्वीर' शब्दके अनेक अर्थ हैं । 'क्षयत्‌' शब्दका '“निवासक' 
ऐसामी अर्थ होता हे । 'क्षि' धातुका “निवास करना, रखना, रहना? ऐसा 
अर्थे हे, तथा क्षय, नाश, कमजोर होना? ऐसा भी अर्थ हे। “नाश” अर्थ 
लेकर ऊपर दिया आशय निकलता है। अब दूसरा अर्थ लेकर आशय 
देखना है । 'वीरोंका निवासक' ऐसा इसका आशय दूसरे अर्थसे होता हे । 
डा० मूर साहबनें इस शब्दपर बडी टिप्पणी लिखी है । ( देखो ()7787॥74/ 
हक्षाशद 6४08, ० 4ए 7०86 304) (०एथकाारएु ख्ाथा, 
2०ए०ांए& ]00068 ०क्याययाध्ााते6/ 0 ॥07068, मलुष्यों पर 
शासन करनेवाऊरा, वीरोंका नायक, शूरोंका सेनापति आदि अर्थ म० बोथ- 
छिंग,ओर म० रॉथ आदि पंडितोंको पसंत हैं। म० विहटने महोदय 4)6807:0- 
ए6/ 0 ]0"068 बीरोंका नाशक, यद्द अर्थ पसंद करता है । 


३६ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता । 


श्री० सायणाचार्यजी इसका अर्थ निन्न प्रकार करते हैं । 


(१) “निवसह्िः ... .-- वीरेः पुजादिभिरुपेतः ।! (ऋ., <4॥9९१०) 
बीर अथवा पुत्रोंक साथ रहनेवाला । (२) 'यस्मिन्सव वीराः क्षीयन्ते। 
ऋ. १।१०६।४ जिसमें सब वीर पूरे होते हैं । (३) 'क्षयन्तो विनश्यन्तो 
वीरा यस्सिन......... । यद्वा क्षयतिरिश्वर्यकंमा । क्षयन्तः प्राघे- 
श्वयों वीराः......पुत्रा.-. ---यस्य ।' (ऋ. $।११४।१) जिसमें वीर नष्ट 
होते हैं | अथवा “क्षि! धातुका अर्थ ऐश्वयेवान होना है । जिसके चीर 
पुन्न ऐश्वयवान हुए हैं । 

श्री० महीधराचाय '“क्षयन्तो निवसन्‍तो बीरा यत्र ।! ( वा. यज॒- 
१६।४८ ) जिसके साथ झूर रहते हैं । किंवा 'क्षयन्तो नच्यन्तो वीरा 
रिपवो यस्मात्‌।' (य० १६।४८) जिसके कारण शत्रु नाश को प्राप्त होते 
हैं। ऐसा अर्थ करते हैं । 

“शत्रुका नाश करनेवाछा” यह अर्थ वद्यके विषयमें भी ठीक छूग 
सकता है । रोगरूपी शब्रुओंका नाश करनेवाला वद्य होता है। शत्रूका 
निवारण करनेवालेको भी वीर कहते हैं । 


श्री० स्वा० दयानंद सरस्वतीजी निम्नप्कार अथे करते हैं । 


'क्षयनतो दोषनाशका वीरा यस्य ।! ( ऋ- $।११४।१ ) जिसके दोषों 
के नाश करनेवाले वीर पुरुष विद्यामान हैं । 


पाठकोंको उचित हे, कि वे इन सब अथोका मननकरके संपूर्ण मंत्रका 
आदशय समझल । 


मंत्र २ 
खास्थ्य ओर व्याधि-निवारण । 


इस मंत्रमें 'श' आर 'योः” ये दो शब्द मुख्य हैं। “शा! शब्द स्वाध्थ्य, 
नीरोगता, मानसिकशांति आदि भाव बताता है ओर यो: शब्द बादे- 
रसे आनेवाले आपत्तियोंको रोकना बताता हे। 


सब प्रजाका आरोग्य । ३७ 


शा--रोगाणां शमनं, हे 
शो ल्भंयाना चावन) | इति सायणाचायः । ऋ. १।१४।२ 
पंहिला शब्द नीरोगताकी अवस्था बताता है ओर दूसरा शब्द आने- 
वाले आपत्तिका प्रतिबंध बताता है। मनुष्यको अपने स्वास्थ्यकी रक्षा करना 
उचित है तथा भविष्य कालरमें रोगोंका उपद्रव न होनेकी व्यवस्था करना 


भी उचित है । शांति ओर रोगग्रतिरोधक शक्ति हरएक मनुष्यको प्राप्त 
करना उचित हे । 


पिता मनुः--शब्द विशेष महत्वपूर्ण हे। “मनु' शब्द सननशीछ मनु- 
व्यका वाचक है। संरक्षण करनेवालेका नाम पिता है। अपनी रक्षा कर- 
नेवाला तथा विचारपूर्वंक अपना व्यवहार करनेवारा मनुष्य अपना 
स्वास्थ्य टीक रख सकता हैे। यह भाव इन डझछाब्दोंद्वारा इस मंत्रमें 
सूचित किया है । मनु का 70, #राधायातते मनुष्यमान्र ऐसा अर्थ 
कोशोंमें हे । '7)स्‍70 ६8०पर।ए घविचारशक्ति यह भी इसका एक 
अथ हे । 

नीति---(४०४७४7०० मागे बताना | प्रणीति (प्र-नीति ) विशेष 
प्रकारसे व्यवहार करना । आचार व्यवहार विशेष रीतिसे विधिनियमपुर्वेक 
करनेका तात्पये इस शब्दसे बोधित होता हैं। स्वास्थ्यरक्षाके विशेष 
तत्वोंका शास्त्र इस शब्दसे सूचित होता हे । प्र-नीति-5])९०७) 
2णांतेध्वा06, 

चेद्यको उचित हे कि वह सबको स्वास्थ्य-नीति का उपदेश करे ओर 
लोकोंको उचित हे कि वे स्वास्थ्य-नीतिके अनुसार अपना आचारव्यवहार 
करते रहें । 


मत्र ३ 
सब ग्रजाका आरोग्य । 


डदार वेद्यकी संमतिके अनुसार सब छोक आचरण करें। यद्द सूचना 
इस मंत्रके पूवांध में हे। उदार बैद्यदी योग्य सूचना कर सकता है। 


३८ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता । 


स्वार्थी वेध्य अपने स्वार्थंक कारण छोकोंको ठीक उपदेश नहीं देगा । 
इसलिये उदार परोपकारी वेद्यका उपदेशही सबको सुनना उचित है। 


देव-यज्या--इस मंत्रमें यह शब्द विशेषअरथेसे प्रयुक्त किया है। देव” 
शब्दका “इंद्विय” अर्थ पहिले दिया ही हे । “यज्‌? का अर्थ “'सत्कार-संगति- 
दान” हे । इंद्वियोंका सत्कार करना । अथात्‌ इंद्वियोंकी प्रसन्नता रखना । 
विद्वानोंका सत्कार, तथा प्थिवी जल वायु आदिकी प्रसन्नता रखना भी 
इसका अर्थ हे । वास्तविक मनुष्योंका कल्याण इंद्वियों, विद्वानों तथा जल- 
वायु आदिकोंकी प्रसन्नतापर निर्भर हे । यह ही देवयजन हे । 


अरिष्टवीर--“अरिष्ट-वीर! का अर्थ दुःखोंका निवारण करना हे । 
तथा “अ-रिष्ट-वीर! का अर्थ जिसके झ्रवीरोंका नाश नहीं हुआ है । 
दोनों अथके साथ इस मंत्रका विचार करना चाहिए। 


हवि:-ह॒वि का मुख्य योगिक धात्वर्थ “दान” है. क्‍यों कि दान अर्थके 
“हु! धातुसे यह शब्द बनता है । ( हु-दान, आदानयोः ) इसलिये “दान! 
ऐसा इसका मुख्य अर्थ हे, ओर यज्ञ, जल, घी, हवनसामग्री आदि अर्थ 
लाक्षणिक हैं । वद्यकी सहायता के लिये उसको उचित दान देना सबको 
योग्य हे, यह आशय मंत्रके अंतिमभागका है । 


मत्र ४ 
क्रोधादि विकारोंकोी दूर रखो । 

आरोग्य के लिये क्रोध द्वेष आदि विकारोंको दूर रखना उचित हे । क्रोध 
आदि दुष्ट मनोविकार आरोग्यका सर्वथा घात करते हैं । क्रोधके कारण 
शीघ्र ही, जवानीमें ही वृद्ध अवस्था प्राप्त होती हे । इस लिये इन सब 
मनोविकारोंको दूर करना डचित है । यह हि भाव-- 

आरे अस्मदेव्य हेलो अस्यतु । 

“दूर हमारेसे इंद्रियोंका क्रोध फेंका जाबे ।! इस मंत्रभाग में कहा हे । 

हेऊ, हेड, ।796० अथोत्‌ द्वेष, यहहि भाव यहां है। 


औषधियोंकी योजना । ३९ 


हेड--शब्दका अर्थ [)370247त अनादर, अपमान; ४20 भूल, 
चूक, निबेलता; 7700]6% भूलजाना, अधुरा छोडना। ये सब भाव बुरे हैं; 
इसलिये इन सब भावोंकों दूर करना चाहिए, तभी स्वास्थ्य ठीक हो 
सकता है । मनकी झुछध अवस्थापर स्वास्थ्य निर्भर हे । इस लिये बुरे 
भावोंकों दूर करके मनको शुद्ध करना आवश्यक है । 

द्वेष आदि बुरे भावोंको दूर करना ओर 'सुमति” को मनसें स्थापन 
करना । यह ही आरोग्यका मुख्य साधन हे जो इस मंत्नके उत्तर अर्थनें 
बताया हे । 

मंत्रके प्रथम अर्धमें वेच्यके कई गुण वर्णन किये हैं । तेजस्वी, सत्कमेका 
साधन करनेवाछा, फुर्तिला ज्ञानी वेद्व चाहिए । निस्तेज, मरियर, दुरा- 
चारी, आलरूसी, अनपढ जो होगा उसके पास कोई भी न जांय, क्‍योंकि 
उससे सच्चा आरोग्य श्राप्त नहीं हो सकता। 


मत्र ६ 
ओषधियोंकी योजना । 

इस मंत्रका अर्थ युरोपीयन पंडित बडा विलक्षण करते हैं । 'दिवो 
चराहँ' ये दो पद अंग मानकर उनहींका अर्थ (॥%6 शगक-00०8४ ० 
४6 ४79) आकाशका जंगली सूबर, ऐसा करते हैं । (देखीए म. प्रिफि- 
थ साहबका अग्रेजी भाषांतर ऋ- $।११४।७५ ) डा. झूर साहब (76 
“प्रत6ए 5097 ० ६० ४59) आकाशका छाछ सूचर, ऐसा अर्थ करते 
हैं। परंतु यहां 'वराह” का अर्थ सूवबर नहीं है । 

आ्रो० सायणाचार्य 'वराह' का अर्थ (१) “वराहं वराहार उत्कष्ट- 
भोजन! उत्तम भोजन करनेवाला, ऐसा करते हैं। ओर (२ ) 'वराह- 
वहुढांग! सूचर के समान जिसका बलवान शरीर है, ऐसा भी करते हैं। 

“वर+आहार” शब्दोंसे 'वराह” शब्द बनाया जाता है इसलिये यहदही 
अथ इस स्थानपर उचित हे। वेद्यप्रकरणमें योग्य, पथ्य ओर उत्तम श्रेष्ठ 
भोजन का संबंध भ्रकरणानुकूलहि है । 


१० ऋग्वेदमें रुद्रदेवता । 


इस मंत्रके पूर्वाधमें तेजस्त्री ओर सुंदर वेथ्कोहि बुलानेको कहा है। 
वैद्यहि यदि कुरूप, मरियल, बीमार, अशक्त, दुसुख हुआ तो उसके व्य- 
फकित्वका असर रोगीपर क्या हो सकता है? वेद्यके सुंदर ओर प्रसन्न मूर्तिको 
देखकर रोगीके मनमें यह भाव आ सकता है कि, “हां यह वेद्य मुझे 
नीरोग बना सकता है! । इसलिये मंत्रमें जो कहा हे कि सुंदर ओर तेज- 
स्त्री वेयकों हि बुछाओ, वह बिरूकुल योग्य है । वेद्यके सुंदर मूर्तिका तथा 
असन्नवदन का परिणाम रोगीके मनपर निश्चयसे अच्छा हो सकता हे । 


“वेद्य अपने हाथमें रोगनिवारक्क ओषधियां लेकर आता है ।” यह 
मंत्रमें आगे बात कही हे । जिस समय वेद्य बीमारके पस जाता है उस 
समय उसके साथ थोडींसीं उत्कृष्ट ओषधियां अवश्य रहनीं चाहिए । 

रोगीकी अवस्थाके अनुकूल यदि कोई ओपषधि बेचे श्रेममय हाथसे 
रोगीको प्राप्त होगी, तो उसका परिणाम बहुतहि अच्छा हो सकता है। 
रोग दूर करनेमें मनकी अवस्थाका विचार करना वेद्यका मुख्य काये है । 
यदि रोगीका निश्चय हो जायगा, कि अब में अच्छा हो रहा हूं, तो उस 
मानसिक अवस्थासे ठीक होनेका मार्ग सुगम हो जाता हे । 


ामे! नाम उस अवस्थाका हे कि, जो आरोग्यसे मानसिक शांति 
आप्त होती हैे। 'वर्म! नाम उस शक्तिका हे कि जो बाहेर से आनेवाले 
बीमारीको रोकती हे । चीरों के कवचका नाम “बम! होता है, इसलिये 
कि उससे शत्रूके शखयोंका आधात शरीरपर नहीं होता ओर शरीरका 
बचाव उससे होता है । शरीरकी “वर्मं!' शक्ति भी वह हि है कि जो 
रोगोंके आक्रमणसे शरीरका बचाव करती है। 'छादिं' वमन बिरेचन 
स्वेदन आदिको कहते हैं । शरीरमें प्रविष्ट हुए विषको बाहर निकालना 
*छर्दि! का तात्पर्य हे । ( छर्दू-वमने ) वसनन अथोत्‌ कय करना, ( छूद- 
संदीपने ) संदीपन ओर दीघ्ि अथोत्‌ भूख प्रदीध्त करना तथा इन दो 
कर्मोद्वारा शरीरके सब व्यवहार ठीक करना “छर्दि! का तात्पये हे । 


मनको शांत रखना, बाहेरसे जानेवाले विषोंका प्रतिबंध करना तथा 
बारीरमें प्रापहुए विषोंको बाहेर निकालना ओर इन तीन अकारोंसे प्रांणि- 
मात्रका स्वास्थ्य ठीक रखना वेद्यका कतेब्य है। 


वैद्य प्रमाद न करे | ४९ 


मंत्र ६ 
मनुष्थोंकेलिये योग्य अन्न । 


“सरुत, मत्ये, मय, मरते! 0-४) आदि शब्द एकहि गोन्नके हैं ओर 
इनका अर्थ “मरणघर्मेवाला मनुष्य” ऐसा है यह बात “रुद्र देवताका 
परिचय नामक पुस्तक में स्पष्ट बताई है। 'मरुतां पिता! इन शब्दोंका 
अर्थ “मनुष्योंका संरक्षक' इतनाही यहां है । वेद्य मनुष्योंका संरक्षण 
करता हे, इस विषयमें किसीको शंका नहीं हो सकती । क्योंकि मजु- 
द्योंका आरोग्य वेद्यके उपदेशपर बहुत अशमें निर्भर है । 

इस मंत्रके पूवोधमें “वद्यको सबसे मीठा उपदेश” किया है, ओर 
सूचित किया है, कि वेद्यक्री भलाई अथवा उन्नति इसी बातसे होगी । 
वह मीठा उपदेश यहही है कि रोगी मनुष्योंके लिये मनुष्योंके योग्य अन्न 
( मते-भोजन ) हि दिया जावे ।? कई वेद्य रोगीको हिंख्न पशुके योग्य 
अन्न देते हैं । ऐसा करना योग्य नहीं हे । मनु-्य फलभोजी, शाकाहारी 
तथा धान्यभोजी प्राणी हे इसलिये उसको पथ्य ऐसाहि कहना चाहिए 
कि जो उसकेलिये योग्य हो । ओर इस प्रकारके योग्य अजन्नद्वारा बालूब- 
घोंको तथा बडे मनुप्योंको भी आरोग्य प्राप्त कराके सुखी करना चाहिए। 

मंत्रके उत्तराधमें अ-म्गत” शब्दसे वेद्यको संबोधित किया है। 
लोकोंको झरूत्युसे दूर रखनेका कार्य वद्यका हे, यह बात इसशब्द्से सूचित 


होती है । 


मंत्र ७-८ 
वैद्य प्रमाद न करे । 


चेच्के भुछ अथवा दोष से, आलस्य ओर जेख्याछीसे, क्रोध और अज्ञा- 
नसे रोगी मर जाते हें । इस लिये सदा सावध रहनेकी जिम्सेवारी 
वेच्यपर हे । इन दोषोंके कारण यदि किसीकी झरूत्यु होगई, तो उसका 
उत्तरदाता वेद्य होगा। यह बात अष्टम मंत्नके उत्तराधेसे सूचित की है । 


9२ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता | 


मंत्र सातमें यह आशय है, कि वेद्य अपनी असावधानताके कारण न 
किसीको कृश करे तथा न किसीका घात करे। वेद्यी थोडीसी भूलके कारण 
दूसरोंके बालबच्चे अथवा मातापिता रूत्युके वशमें होना कोई बडीबात 
नहीं हे। इसलिये वेद्यतो उचित हे कि वह सदा सावध रहे। 

न केवल मलुष्यों परंतु पशुओंके विषयमें भी वेद्यको बडी दक्षता धारण 
करना चाहिए । दक्षता ओर सावधानता न रखनेके कारणहि वेद्य बडेबड़े 
प्रमाद कर सकता हे । ओर वेैद्यके दोषके कारण दूसरोंको मरना आवश्यक 
होता है। 

धभामितो मा वची$ ।' अथोत्‌ सनके दोषोंके कारण दूसरोंका वध न 
कर । यह' वाक्य यहाँ मुख्य है। क्रोध, डेष्यो, हछेष, चित्तका वेग अथवा 
क्षोभ आदिके कारण किसीका वध नहीं होना चाहिए । सब वेद्योंको उचित 
है| कि वे इस उपदेशकी ओर अपना विशेष ध्यान देदें। अपनेपास जितना 
समय हो उतनेद्दी बीमार देखें। पसेके छालचसे रोगियोंका घातपात न करें ॥ 


मंत्र ९-१० 
वेद्यकी संमति । 
मंत्र ९ में गवालिया की उपमा वेद्यकेलिये दी हे । गोवों की रक्षा 
करता हुआ गवालिआ जिसग्रकार गोवों को बुरे रास्तेसे बचाता हे, उस 
प्रकार वद्य सब जनताको बीमारियोंसे योग्य उपदेशद्वारा बचावे । 
वेद्यकी संमतिही सच्चा कल्याण करनेवाली है । वेद्य की संमतिसे 
संरक्षित होतेहुए मनुष्य रोगोंसे बच सकते हैं । वेद्ययो उचित हे, कि 
वह सबको आरोग्यके मार्ग का उपदेश करें ओर लोकोंको भी उचित हे, 
कि ये वेच्के उपदेश के अनुसार अपना व्यवहार करें । 


सत्र ११ 
जनता की उन्नति | 
'नः ममहन्ता! हम सबकी उन्नति होवे । सब मनुष्योंके मनमें यह 


जनता की उन्नति । ४३ 


हि भाव रहना चाहिए । शारीरिक, मानसिक, बोड्धिक, आत्मिक, आरो- 
ग्यविषयक, आयुष्य के संबंधमें तथा अन्य सब प्रकार से मनुप्यमात्रकी 
उन्नति होना चाहिए। मे हरएक प्रकारकी उन्नति उत्तम नियमों का 
आचरण करता हुआ अवश्य प्राप्त करूंगा, ऐसाहि विचार हरएकको 
अपने मनमें धारण करना चाहिए। दोषोंके कारण अवनति ओर निर्दोष- 
तासे उन्नति होती हे इसलिये जहांकी उन्नति प्राप्त करना है वहां पृर्णता 
की स्थापना करके वहांके दोषों को दूर रखना सबको उचित हे। 

उन्नति करनेवाले मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, प्थिवी ओर थो; ये देव 
हैं। ( ५ ) पृथिवी-शब्दसे भूमि, मातृभूमी, अपना देश, राष्ट्र, अपनी 
जमीन आदिभाव व्यक्त होता है। (२) सिंघु-शब्दसे नदी, जल, 
समुद्र आदि पदार्थ बोधित होते हैं । ( ३ ) द्योः--शब्दसे आकाश, वायु, 
सू्यआदि पदार्थ ध्वनित होते हैं । (४) अदिति-शब्दसे बुद्धि, 
स्वातंत्य, स्वाधीनता, पवित्रता, नीरोगता, वक्‍तृत्व, गाय, दूध आदि 
पदार्थ सूचित होते हैं । (५ ) मिन्न-शब्द्से दोस्त, हित करनेवाला, 
प्राणआादिका बोध होता हे । ( ६) वरुण--शब्दसे वरिष्ठ, श्रेष्ठ, समुद्र, 
जछू, अंतरिक्ष, सूये आदिका बोध होता है ॥ 

ये सब पदार्थ मनुष्यमात्रकी उन्नति करनेमें सहायता देते हैं। मनुष्यको 
चाहिए कि वह इनपदाथोंद्वारा अपनी उन्नतिका साधन करे। पुरुषार्थ 
करनेवाला उन्नति प्राप्त कर सकता हे । पुरुषार्थके बिना उन्नति प्राप्त होना 
असंभव हे । 

उक्त प्थिवीआदि दाब्दोंके प्रत्येकशब्दसे एकएक पदार्थ सूचित होता 
है, अथवा अनेक पदार्थ सूचित होते हैं इसका विचार इस समयतक 
निश्चित नहीं हुआ | यहही इसमंत्रका उत्तराधे ऋग्वेद्में २० वार, और 
वा० यजुबेंदमें २ वार आया है । इतनेवार आनेके कारण इसका महत्त्व 
विशेष हे । इसलिये इसपर विशेष विचार होना चाहिए। आशा है कि 
पाठक भी विचार करेंगे। 


( ३ ) रुद्र-सक्त । 
€ ऋग्वेद मं० २ सू. ३३ ॥ ऋषि:--गृत्समदः । देवता--रुद्रः » 
आ तें पितमेरुतां सुम्नमेतु मा नः सूर्यस्य संद्शों 
युयोथाः ॥ अभि नों वीरो अवैति क्षमेत ग्र 
जायेमहि रुद्र प्रजामें! ॥ १॥ 
खादत्तेभी रुद्र शन्तमेभिः शर्त हिमा अशीय 
भेषजेमिं: ॥ व्य+ सद्देषों वितरं व्यंहों व्यमी- 
वाश्रातयखा विपूची; ॥ २॥ 
अर्थ--हे ( मरुतां पितः ) मनुष्योंके रक्षक ( रह ) वेद्य । ( नः ) 
हम सबको (ते सुम्न ) तेरा उत्तम मन ( आ एनु) प्राप्त होवे तथा तु 
६ सूर्यस्य संदशः ) सूर्यका उत्तम दृशन (मा युयोथाः: ) हमसबसे एथक्‌ न 
करो ( नः वीरः ) हमसबके वीर ( अर्वती ) शत्युओऑंपर ( अभि क्षमेत ) 
हमला चढावें । ओर हमसब ८ पभ्रजामिः प्रजायेमहि ) प्रजाओंके साथ 
वृद्धिको प्राप्त होवें । 


भावार्थ-- वेद्यकी उत्तम संमति सब छोकोंको ज्ञात होवे । कोई 
थ्राणी सूर्यप्रकाशसे वंचित न रहे । मनुष्योंमें शोयेबीयोंदि गुण बढें 
ओर अजाकी उन्नति होती रहे । 

अर्थ--हे (रुद्व ) वेद्य ! ( त्वा दत्तेमिः ) आपके दियेहुए ( शं-त- 
मेमिः भेषजेमसि: ) शांतिकारक ओषधोंसे ( शर्त हिमाः) सो वर्ष 
€ अशीय ) हम सब प्राप्त करेंगे । ८ अस्मत्‌ ) हम सबसे (द्वेषः ) 
द्वेषभाव को ( चातयस्व ) दूर करो । ( अंहः ) पापविचारोंको ( वि तरं ) 
दूर करो । ( विषूचीः ) विषूचिका आदि ( अमीवान्‌ ) रोगोंको ८ बिचा- 
तयस्व ) दूर करो । 

भावार्थ--ब॑द्य इसप्रकाा ओषधकी योजना करे कि जिससे रोगोंकी 
निवृत्ति होवे, शांति प्राप्त होवे, मन छुद्ध होकर द्वेषभाव दूर दहोवे, पापकि 
चार दूर होकर सब रोगबीज नष्ट होकर शरीर छुछ होसके । 


३ रुद्र-सूक्त । ४५ 


अश्रष्टो जातस्थ रुद्र श्रियार्सि तवस्त॑मस्त॒वसाँ 
वज्बाहो ॥ पर्षि णग; पारमंहसः खस्ति विश्वां 
अभीती रपसो युयोधि ॥ ३ ॥ 

मा खां रुद्र चुक्रधामा नमोंभिमों दुष्टती बृषभ 
मा सहूती॥ उन्नों बीरों अपेय भेपजेमिं- 
भिषक्तर्म खरा भिषर्जा झणोमि ॥ ४ ॥ 


अर्थ--हे ८ वच्नबाहो रुद्र ) शख्र हस वेद्य। तू ( जातस्थ ) बनेहुए 
जगतकी ( श्रिया ) शोभासे (श्रेष्ठ; असि) श्रेष्ठ हे। ( तवरसां तवस्तमः ) 
बलवानोंमें बलिष्ठ तू ( न: ) हम सबको ( अहसः पार ) पापके पार 
€ स्वस्ति-सु+अस्ति ) आरामके साथ ८ प॒र्षि ) पहुंचाओ । ( रपसः ) 
छुशोंके ( अभीती:-अभि+इतीः ) सब प्रकारके आक्रमणोंसे ( युयोधि ) 
युद्ध कराओ ॥ 

भावार्थ--वैद्य सब जगतकी शोभा बढाता हे इस लिये श्रेष्ठ और 
शक्तिमान है । पाप ओर बुरे भावोंकों दूर करनेसे स्वाथ्यकी प्राप्ति हो 
सकती है । 

अर्थ-हे ( इृषभ रुद्र ) बलवान वद्य । ( त्वां ) तुझे ( नमोमिः ) 
नमस्कारोंसे हम सब ( मा चुक्रुधाम ) क्रोधित न करें। ८ दुष्टती मा ) 
बुरी स्तुतिसे क्राधचित न करें । तथा ( स-हूती ) वारंवार पुकार करनेसे 
क्रोधित न करें। में ( झणोमि ) सुनता हूं कि तूं ( भिषजां » वेद्योंमें 
( भिषक्‌-तमं ) श्रेष्ठ वेच्च हे । इसलिये ( नः वीरान्‌ ) हम सबके 
( वीरान्‌ ) वीरोंकोी ( त्वं ) तू ( भेपजेसिः ) ओषधोंसे ( उत्‌ अप्प- 
य ) उत्तम आरोग्य अपेण करो ॥ 

भावार्थ-हांजीहांजी, मिथ्यास्तुति, तथा वारंबार पुकार करके 
कोई भी वैद्यको क्रेधित न करे। सबसे श्रष्ट वेच्यकी दवा का सेवन 
करके ही सब छोक आराम प्राप्त करें ॥ 


४६ ऋणग्वेदमें रुद्रदेवता । 


हर्वीमभिहेवते यो ह॒विर्भिरव स्तोमेभी रुद्रं 
दिपीय ॥ ऋददरः सहवो मा नो अखे बश्रः 
सुशिग्नों रीरधन्मनाये ॥ ५ ॥ 

उन्मां ममन्द वृषभो मरुत्वान्त्वक्षीयसा वर्यसा 
नार्धभानस्‌ ॥ घृणीव छायामरपा अंशीया 


विंवासेयं रुद्रस्य॑ सुन्नम्‌ ॥ ६ ॥ 

अर्थ--( यः ) जो ( हविशिः ) अज्नयुक्त ( हवीममिः ) आह्वानों- 
द्वारा ( हवते ) बुछाया जाता हे, उस (€ रुूद्रं ) वद्यको ( स्तोमेभिः ) 
धनोंसे (अब दिषीय ) संतुष्ट करता हूं । वह ( ऋत-उत्‌-अरः ) सत्य 
उन्नतिके नियमोंका प्रवतेक ( सुहवः ) स्तुत्य ओर (€ बनच्नः ) पोषणकर्ता 
( सु-शिग्रः ) फुर्तिका हे । वह ( अस्ये मनाये ) इस घमंडकेलिये ( नः 9 
दम सबका ८ मा रीरधत्‌ ) नाश न करे ॥ 

भावा्थ--वैद्यको अन्न धनभादि देकर संतुष्ट करना चाहिए । वेद 
घमंडसे किसीका नाश न करे, वह आरोग्यके सत्य नियमोंका प्रचार करके 
सबका पोषण करे तथा सब काम फुर्तिसे करे ॥ 

अर्थ--८ मरुत्वान्‌ बृषभः ) मत्योसे युक्त बलवान वेद्य ( नाधमानं ) 
नाथ बननेकी इदृच्छा करनेवाले (मा) मुझको (८ त्वक्षीयसा वयसा ) बल- 
वधक अन्नसे ( उन्ममंद ) उन्नत करे। ( घृणी ) घूपसे तपाहुआ € छायां 
इव » जिसप्रकार छायाको प्राप्त करता है, उसप्रकार में ( अ-रपाः )निर्दोष 
बनकर ८ रुद्रस्य सुम्न ) वेद्य के सुमतिको ( अशीय ) प्राप्त करता हुं, 
ओर तदनुसार ( आ वि बासेय ) समय व्यतीत करता हूं ॥ 

भावार्थे---शक्तिमान बननेकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको वेद्य योग्य 
अज्नके पथ्यसे समर्थ बनावे । घूपसे तपाहुआ मनुष्य छायामें जाता हे, 


ऋऔ-+. अन्न ओ 









(१ ) मना----77086 घमंड । मन्‌-अपनी मान्यताका ही विचार करना । 
€( २ ) विवास--घधरसे वाहर रहना. प्वासमें जाना, अमण करना, समय 
व्यतीत करना । 


३ रुद्र-सूक्त । ७9७ 


कस तें रुद्र मुझ्याकहेसतो यो अस्त भेषजो 
जलापः ॥ अपभता रप्सो देव्य॑याउभी नु 


मां वृषभ चक्षमीथा: ॥ ७ ॥ 
प्र ब॒श्वें वृषभाय॑ श्वितीचे महो महीं सुष्ठति- 
मीरयामि ।। नमस्या कंल्मलीकिन नर्मोंमि- 
ग्रणीमार्से स्वेषष रुद्रस नाम॑ ॥| ८ ॥ 
उसीमग्रकार रोगोंसे छेशित मनुष्य वेद्यक्रा आश्रय करता हे। प्रत्येक मनुष्य 
निर्दोष बने और वेद्यकी संमतिसे व्यवहार करे ॥ 
अर्थ--हे ( वृषभ रुद्ध ) बलवान वेद्य ! (ते ) तेरा ( मुल्याकु 
स्व: ) सुखदायक आर झुद्धिकारक ( हस्त: ) हाथ (क्र) कहां हे ( यः ) 
जो' ( भेषजः ) ओषधिरूप ओर ( जलाषः ) शांतिकारक ( अस्ति ) हे। 
( देव्यस्य रपसः ) इंड्रियजन्य दोषोंको ( अप भर्ता ) दूर करनेवाला तू 
(नु ) निश्चयसे ( मा ) मुझे ( अभि चक्षमीथा: ) ठीक कर । 
भावार्थ--इंद्वियोंके स्वाभाविक दोपोंको दूर करनेवाले वेय्के हाथमें 
हि सब ओषधियां ओर शांतिदायक गुण होते हैं, जिससे शुद्धता, सुर 


ओर शांति प्राप्त हो सकती है । मानसिक ( ००७) ॥8७॥789 ) 
चिकित्सा करनेवाले वेयमें ये गुण होते हैं । 

अर्थं-- सबका ( बशञवे ) धारणपोषण कतो ८ वृषभाय ) बलिष्ठ, 
(श्वीतीचे) तेजस्त्री परमेश्वर के लिये ( महः महीं सुट्टति ) अत्यंत महान 
उत्तम स्तुति (प्र इरयामि ) प्रेरित करता हुं। ( कल्मलीकिनं ) तेजस्वी 
के लिये ( नमोभिः ) नमसस्‍्कारों द्वारा ( नमस्य ) नमन करो । ( रुद्वस्य ) 
दुःखनाशक रुद्धका ( ल्वेष नाम ) तेजस्त्री नाम ( ग्रणीमसि ) 
लेता हूं । 

भावार्थ--सच्चा वेद्य परमेश्वर हि हे । वह हि सबका धारणपोषण 
करनेवाला, और सबको आरोग्य देनेवाला हे । उसी शक्तिमान तेजस्वी 


५9८ ऋणग्वेदमें रुद्रदेवता । 


स्थिरेभिरंग: पुरुरूप उग्रो बश्नरः शक्रेभि 

पिपिशे हिरंण्ये! | ईशाॉनादस्य भ्रुवनस भूरे- 
ने वा उ योषदुद्रादसयेम्‌ ॥ ९ ॥ 

अहेन्‌ बिभर्षि सायकानि धन्‍न्वाहन्रिष्क यंजतं 
विश्ररूपम्‌ ॥ अह्दैन्निदं दयसे विश्वमम्वं न वा 
ओजीयो रुद्र त्वदस्ति॥ १० ॥ 


परमात्माकी प्रशंसा करना योग्य हे । ओर उसीकी नम्रतासे उपासना 
करना उचित है । ओर उसीके नाम का मनन करना उचित है । 


अर्थ--( स्थिरेमि: अंग: ) स्थिर अवयवोंसे युक्त, ( पुरुरूप: ) सर्वे- 
ज्यापक, (उग्र: ) झूर आर (€ बश्नर: ) भरण पोषण करनेवाला डेश्वर 
( झुक्रेमिः हिरण्येः > शुद्ध तेजोंसे ( पिपिशे ») शोभता है । ( अस्य ) 
इस ( भूरे: भुवनस्य ) महान जगतके ( हेशानात्‌ रुद्रात्‌ ) स्वामी रुद्वसे 
कोई भी ( असु-य ) देवी शक्ति (न वा योषत्‌ ) एथक्‌ नहीं कर सकता । 

भावार्थ--सब जगतका आरोग्यदाता ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वे- 
व्यापक, तेजस्वी ओर पोषक हे । उसकी सब शक्ति सदा उसके साथ 
रहती हे । कबी भी उससे प्रथक्‌ नहीं होती । 


थै--हे ( रुद्र ) दुःखनाशक परमेश्वर ! तू ( अहंन्‌ ) योग्य होनेके 
कारण ( सायकानि धन्व च ) बाण आर धनुष्य ( बिभषि ) धारण करता 
है। तूं ( अहन्‌ ) योग्य होनेके कारण ( निष्क ) तेजस्त्री ( यजतं ) 
पूज्य ओर ( विश्व-रूपं ) सर्वव्यापक भाव धारण करता हे । तूं ( अहन्‌ ) 
योग्य होनेके कारण (अभ्व विश्व) विशाल विश्वपर ( दयसे ) दया करता 
हे। ८ त्वत्‌ ) तेरेसे कोई भी ( ओजीयः ) अधिक शक्तिमान ( न वा 
अस्ति ) नहीं है ॥ 
भावार्थ--है श्वर सबप्रकारसे योग्य है इसलिये दुष्टोंको दमन करनेकी 
शक्ति धारण करता है तथा वह हि सबपर योग्य दया कर सकता है ॥ 
क्यों कि वह तेजस्वी, पूज्य, सर्वेव्यापक ओर सर्वेशक्तिमान है ॥ 


रे रुद्र-सूक्त । ४५९ 


स्त॒हि श्रुतं गंतेसदं युवानं मग॑ न भीमघ्॑पह- 
लुमुग्रमू॥ मृठा जरित्रे रुद्र स्तवानोन्यं तें 
अस्मन्नि वपन्तु सेना! ॥ ११ ॥ 


कुमारश्रित्पितर॑ वंर्दमानं प्रति नानाम रुद्रोप- 
यन्तम्‌ ॥ भूरेदातार सत्पति ग्रृणीषे स्तुतस्ख॑ 
भपजा रास्यस्मे | १२॥। 


अर्थ--( गते-सद ) हृदयनिवासी ( युवान ) जवान ( श्रुतं ) ज्ञानी 
( झूगे ) घूंडनेयोग्प परमात्माकी ( स्तुहि ) प्रशंसा करो । उसको वेसा 
घूंडो कि ( न) जैसा शिकारी छोक ८ उपहत्नुं ) हिंसक ( भीम ) भयं- 
कर ( उग्न॑ ) उम्र ( झूग ) सिंहआदि पशुको गुहामें घूंडते हैं। हे ( रुद ) 
दुःखनाशक हैश्वर । ( स्तवानः » प्रशसित तू ( जरित्रे झछ ) अशंसाक- 
तांको सुखी करो । ( ते सेना: ) तेरा बल ( अस्मत्‌ अन्य ) हमसब आ- 
स्तिकोंसे भिन्न ( अन्य ) दूसरोंपर ( निवपन्तु ) हमला करे ॥ 

भावषार्थ--जिसप्रकार सिकारी ठोक हिंखपशुको तन्‍्मय होकर गुहा- 
आओंमें घूंडते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर को अपनी हृदयकी गुहामें घूंडना 
चाहिए। जो परमात्माको अपने हृदयमें घूंडता है ओर उसकी शक्तियों 
का चिंतन करता है उप्त आस्तिक का कल्याण होता है । अन्य नास्तिक 
नष्ट होते हैं ॥ 


अर्थ--हे ( रुद्र ) दुःखनाशक ! ( कुमारः चित्‌ ) जिस प्रकार लडका 
( उपयन्त पितरं > पास आनेवाले पिताको नमन करता हे, उसप्रकार 
( वंदसान ) बंदनीय तुझको में ( श्रतिननाम ) नमन करता हुं। तथा 
( भूरेः दातारं ) अधिक दान करनेवाले, ( सत्पति ) उत्तम स्वामीकी 
( ग्रणीषे ) में प्रशंसा करता हुं। (स्तुतः त्वं ) प्रशसित तू ( अस्से 2) 
दमसबके लिये (सेषजा रासि) ओपधियां देता है ॥ 

भावार्थ--जिम्नप्रकार छडका प्रेमसे बापके पास जाता है उसप्रकार 
भक्तिसे हमसबको ईश्वरकी उपासना करना चाहिएु। क्‍यों कि उसकी 


५० ऋग्वेदमें रुद्रदेवता । 


या वों भेष॒जा म॑रुतः शुचीनि या शन्तंमा 
वृषणों या म॑योश्॒ ॥ यानि मनुरईणीता पिता 
नस्ता श॑ च॒ योअ्थ रुद्रस्य वश्मि ॥ १३ ॥ 


परिं णो हेती रुद्रस्य बृज्याः परिं त्वेषस्य 
दुमेतिमंही गांत्‌।। अब॑खिरा मधर्वद्धथस्त- 
नुष्व मी्स्तोकाय तनयाय मठ ॥ १४॥ 


शक्तिका चिंतन करनेसे अपने दोष दूर करनेका सामथ्य उपासकोंको 
प्राप्त होता हे ॥ 


अर्थ-हे ( दृषणः मरुतः ) हे बलवान आ्रणो ! (वः ) आपके ( या 
झुचीनि भेषजा ) जो शुद्ध ओषधघ हैं तथा जो ( या शंतमा ) शांतिकारक 
ओर (यथा मयो-भु ) जो रोगप्रतिबंधक हैं। (यानि ) जो ( नः पिता 
मनुः ) हमसबके पालक मनुष्यनें ( अन्ृणीत ) स्व्रीकार कीं थीं ( रुद्गस्य 
ता ) दुःखनाशक के वे ओषध (शं च यो: च ) शांति ओर रोगप्रतिबंध 
के लिये ( वश्मि ) वशमें रखना चाहता हुं ॥ 


भावार्थ--जो आओषधियां शुद्ध, शांतिकारक, रोगप्रतिबंधक, मनको 
ठीक रखनेवालीं तथा शरीरका आरोग्य ठीक रखनेवालीं हों उनही 
का सेवन करना चाहिए । परमेश्वर की कृपासे ऐसी अनंत ओषधियां हैं ॥ 


अर्थ--हे ( मीढहुः ) उदार ! ( स्वेषस्थ ) तेजस्वी ( रुद्वस्य हेतिः ) 
रुद़्के हथियार ( नः ) हमसबसे € परि बृज्याः ) दूर रखो । € मही दुर्मे- 
तिः 2 बडी दुब्लुद्धि हमसबसे ८ परि अगात्‌ ) दूर दोवे । ( मघवद्धथः ) 
घनवानोंके लिये ( स्थिरा ) स्थिरता (अवतनुष्व) देओ | तथा ( तोकाय 
तनयाय >) बालबच्चोंके लिये ( मत ) सुख देओ ॥ 


भावार्थ--दमारे आचार ऐसे उत्तम होवें कि जिससे परमेश्वर के 
दण्ड सदा हमसबसे दूर रहें । सब प्रकारका बुरा विचार हम सबसे सदा 
दूर रदे । धनवानों में चचलता न रद्दे तथा सबको सुख आ्राप्त होवे ॥ 


३ रुद्र-सूक्त । ५१ 


एवा बशो वृषभ चेकितान यर्था देव न हंणीषे 
न हंसे॥ हव॒नश्रन्नों रुद्रेह बोधि बृह्देम 
विद सुवीराः ॥ १५॥ 


अर्थ--हे ( बच्चो ) धारणपोषणकतोी, ( वृषभ ) बलवान, 
( चेकितान ) ज्ञानी, ( हवनश्रुत्‌ ) प्रार्थना श्रवण करनेवाले (रुद्व देव ) 
दुःखनिवारक ईश्वर ! ( यथा ) जिसप्रकार ( न हणीषे ) तुम क्रोधित 
न होओगे ओर ( न हंसि ) हनन न करोगे उस प्रकार हमसबको ( इह ) 
यहां ( बोधि ) ज्ञान दो । ( विदथे ) युद्धमें ( सु-वीरा: ) उत्तम शझ्ञूर 
बनकर (€ बृहत्‌ वदेस ) बहुत उत्साहपू्ण भाषण करेंगे ॥ 

भावार्थ--ईश्वर सबका पोपक, शक्तिमान, ज्ञानी ओर दुःखनिवारक 
है। जिसप्रकार उसका क्रोध नहीं होगा उसप्रकार सब मनुष्योंको 
आचरण करना चाहिए । ज्ञान प्राप्त कके जीवनयुदझ्धमें झरता के साथ 
कारये करना चाहिए ॥ 


( ३ ) रुद्र-सक्त । 
ऋ, २।३३ रुव्र सूक्त की व्याख्या । 
मत्र १ 
(5 ञ्टैे 
सर्यग्रकाश ओर आरोग्य | 
“सूययके उत्तम प्रकाशसे कोई भी मनुष्य आदि प्राणी वंचित न होवे ।”? 
यह आशय इस मंत्रमें कहा हे। सूर्य के ग्रकाशका आरोग्यके साथ नित्य 
संबंध है । सूर्यका प्रकाश “शोचिष्केश' अर्थात्‌ सबको शुद्ध करनेवारू 
है। सर्वन्न शुद्धता करनेके कारण सूर्यप्रकाशसे सबको आरोग्य प्राप्त हो 
सकता है। परंतु जो मतुप्य सूयग्रकाशमें नहीं भ्रमण करते उनको 
उतना आरोग्य नहीं मिरूता, कि जितना सूयप्रकाशका सेवन करने- 
चालोंको प्राप्त हो सकता हे । इसलिये अथर्ववेदसें कहा हे कि-- 
दीघ वामायुः सबिता कृणोतु ॥ 
अथर्व, १४॥२॥३ ९ 
दीघे त आयु: सविता कृणोतु ॥ 
अथव १४।१।४७ 
१४॥२॥७५ 
“सूये के कारण आप सबको दीधे आयु प्राप्त होवे ।” सूये हि सबको 
दीघ आयु देनेवाला है । इसलिये कहा है । कि--- 
प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूयेः ॥ 


प्रक्ष उप, ११७ 
आदित्यो ह वे प्राण: ॥ 
। प्रश्न, उप, १॥५ 
यत्सवे प्रकाशयति तेन सवोन प्राणान्‌ 
रश्मिषु संनिधत्ते ॥ प्र, उ. १॥६ 


आदित्यो ह वे बाह्य: प्राण! ॥ प्र. उ. ३।८ 


सूर्य प्रकाश आर आरोग्य । ५३ 


“यह सूर्य प्रजाओंका प्राण है ? निश्चयसे आदित्य ही प्राण हे । जब 
सूर्य सबको प्रकाशित करता है तब वह सब प्रकारके प्राणोंको किरणोसें 
स्थापन करता हे । आदित्य बाहरका प्राण है ।” इत्यादि प्रकार सूर्य प्राण 
दहोनेके विषयमें उपनिषदोंमें लिखा है। दीध आयुका आ्राण के साथ 
अत्यंत संबंध हे, क्‍यों कि जबतक प्राण रहेगा तबतक हि आयु रह 
सकती हे । इसकारण कहा है कि--- 


सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 


ऋ, १॥११५॥१; अथवे- १३१२।३७; २०।१०७।१४ 
घा. यजु, 3।४२; १३।४; ते.सं. १॥४।४३।१ 


“सूये स्थावर जंगम अथोत्‌ सब जगतका आत्मा है. ।?? इसप्रकार वेदमें 
सूर्यका तथा सूर्यप्रकाशका महत्व वर्णन किया है । इसीलिये योगी छोक 
सूर्यप्रकाशमें अथवा वृक्षकी छायामें बेठकर दोप्रहरके समय प्राणायाम 
करते हैं, ओर सूथप्रकाशद्वारा जो प्राण वायुमें स्थापन किया जाता है, 
उसको अपने अंदर लेते हैं । सूर्याद्यमें तथा सूर्यके अस्तके समय प्राणा- 
याम करने का यह ही मुख्य हेतु हे । सूर्योदय तथा सूर्यास्तके समय सूर्यके 
सनन्‍्मुख बेठकर उसके किरणोंद्वारा प्राणमय बनेहुए वायुकों प्राणायाम- 
द्वारा अंदर लेनेसे एक प्रकारका बडाही उत्साह प्राप्त होता हे । जहां 
सूरयप्रकाश नहीं आता ऐसे स्थानमें बेठकर प्राणायाम करनेसे वेसा 
उत्साह नहीं प्राप्त होता, कि जेसा सूर्यप्रकाशसें प्राणायाम करनेसे ग्राप्त 
होता हे । इस विषयक्रा अधिक विचार प्राणायाम” नामक पुस्तकें 
किया हे वहां पाठक देख सकते हैं । तथा “मानवी आयुष्य”” नामक 
पुस्तकमें आयुका सूर्यप्रकाशके साथ संबंध वर्णन किया हे। पाठक उस 
प्रसंग को वहांहि देख लें। इस अकार सूर्यप्रकाशका आरोग्य के साथ 
संबंध है; इसीलिये इस मंत्रमें कहा है कि--- 

नः सूर्यस्य संदशः मा युयोथाः ॥ 
ऋ, २॥३ ३।१ 
( फिलीप्रतव७ पड गर0०0 फिणा १00घगा)29 णा ४6 8प्गी9॥0. ) 


५छ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता । 


म. प्रिफिथ साहेब इस प्रकार भाषांतर करते हैं। 'सूर्यप्रकाशसे हम 
कभी एथक्‌ न होवें ।” यह इच्छा इस मंन्नमें प्रधान हे । इस वेदके उप- 
देश के साथ आजकलके हमारे रहने सहनेका पाठक अवश्य विचार करें। 
तंग मोहोछोंके तंग गलियों में तंग मकानोंके तंग कमरोंमें रहनेवाले लोक 
खानेपीनेके तंगीके साथ अपनी आयु किस प्रकार नष्ट कर रहे हैं, इसका 
विचार पाठक स्वयं कर सकते हैं । कितनाभी अच्छा मकान द्वो उसमें 
रहना सूर्यप्रकाश से वंचित होनेके कारण रोगकारक हि है। वृक्षके नीचे 
रहनेवालों की अपेक्षा ग्रहोंमें रहनेवाले मनुष्योंकी आयु कम होती है । 
फिर तंग मकानों में रहनेसे अल्प आयु दोती हे यह सिद्ध करनेकी 
क्या आवश्यकता है ? इसीलिये “ग्रह' का नाम “क्षय” ऐसा हि वेदमें 
कहा है । क्‍यों कि घरोंमें रहनेके कारण मनुष्योंके आयुका “क्षय! 
होता है । 


परंतु ग्रहोंके बिना रहना सभ्य मनुष्योंकेलिये सब काम असंभव हे । 
इसलिये ग्रहोंकी बनावट इसप्रकार करना चाहिए, कि जिससे शुद्ध हवा 
तथा सूयग्रकाश घरोंमें विशेष प्रकार प्राप्त हो सके । तथा दिनमें थोडा 
समय सूर्यप्रकाशमें अवश्य विचरना चाहिए। जिससे मनुष्योंको आरोग्य, 
आयु ओर बछ अवश्य प्राप्त हो सकेगा । 


इस मंत्रके उत्तराधम 'अवेत्‌' शब्द विशेष महत्व रखता हे। इसका- 
अर्थ--],07 नीचा, छोटा, कमीना; 70०70 निकृष्ट, हीन; ४॥॥०७ पाजी, 
निकस्सा, अधम, बिघडाहुआ मनुष्य, नीच मलुष्य । हमारे श्र पुरुष 
अधम दुष्ट मनुष्यों को दबाकर रखें,' अर्थात्‌ उनको उठने न दें। मनु- 
ध्यके अंदर कमीने नीचभाव को कभी प्रबल होने नही देना चाहिए। उसी-* 
प्रकार समाजमें दुष्टोंका प्राबल्य होनेसे बडे कष्ट होते हैं । इसीकारण दुरा- 
चार बढता है । ओर बीमारी भी बढती है ओर आयु क्षीण होती हे । 


( 4 > श्रेष्टॉंसे सुचिचार प्राप्त करना, ( २ ) हुराचार तथा दुष्ट मनु- 
प्यॉंको दूर रखना, (३ ) सूर्यश्रकाशसे वंचित न होना, ये तीन भाव 
इस मंत्रमें कहे हैं, इनके कारण नीरोगता प्राप्त होती हे ओर प्रजाओंके 
साथ सबकी बृद्धि होती हे । 


बुरे विचार और रोग । ५५ 
मत्र २ 
जो के 
ओषधिसेवन से सो वषेकी आयु । 

इस द्वितीय मंत्रके पूर्वाधमें “शांति देनेवाले वनस्पतियोंके सेवनसे सो 
वर्षकी आयु प्राप्त होती हे ।”! ऐसा भाव आता है। प्रथम मंत्रके अनुकूल 
आचरण करनेके पश्चात्‌ ओषधि सेवन लिखा हे । अथात्‌ सूर्यप्रकाशके अ- 
भाव में केवल आषधिसेवनसे आरोग्यवधन होना असंभव प्रतीत होता 
है । प्रयल्ल करनेसे आयु बढ सकती हे, यह भी यहां भाव स्पष्ट हे । 
अन्यथा ओपधियोंसे सो वर्षकी आयु प्राप्त होना असंभव होगा । इसलिये 
बदिक धर्मियोंको चाहिए कि वे अपनी आयु बढानेका सदा यत्नष करें। 


अपनी आयु निश्चितहि हे ऐसे अममें कभी न फसे । आयु निश्चित नहीं 
हे धर्माचरणसे आयुकी बृद्धि होती है ओर दुराचारसे आयु घट जाती है । 


मनकी पवित्रतासे आरोग्यग्राप्ति । 


इसीकारण इस मंत्रके उत्तराधमें कहा है कि, “हम सबसे द्वेषभाव, 
पापविकर तथा रोग होनेकी परिस्थिति दूर करो ।” द्वेषभाव तथा 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईष्या आदि जितने बुरे भाव हैं, उन सबसे 
मन अवनत होता हे । मनऊे बुरे होनेसे विचार विघड जाते हैं विचार बि- 
घडनेस आचार बिघडता हे, जिससे रोग होते हे, ओर अल्प आयु होती 
है । इसलिये स्वास्थ्य की रक्षा करनेवालोंको चाहिए कि वे आपना मन 
शुद्ध करे ओर विचारोंकी पवित्र बनावें । यह हि आरोग्य की कूंजी 
है । विचारोंके अशुद्ध होते हुए आरोग्य ओर दीघे आयुष्य प्राप्त होना 
असंभव है । 


मंत्र ३ 
बुरे विचार ओर रोग | 
इस तृतीय मंत्रम ( ५ ) 'अंहःः और (२) '“रपसो अभीतीः ये 
दो शब्द मुख्य हैं । इनके अर्थ देखीए३--- 


५६ ऋग्वेदमें' रुद्रदेवता । 


(१) अहः---05०ए चिंता, उद्देग, मनस्ताप;। व86"९88 
आपत्ति, संकट; 070प्रॉ)9 दुःख, कष्ट; &7 पाप, दोष, अपराध, दुरा- 
चार; 0०/[0०४0ए उछझाना, घबराहट; [7'७885प/७ दबाव, दूसरेके 
नीचे दबजाना, बेवस होना, पराधीनता के कारण दुबजाना। 


(२) रपसः अभीतीः ।--रपस्‌_ का अर्थ--3०00ए (०००४ शरी- 
रकी न्यूनता, दोष शारीरिक हीनता; 030886 रोग, बीमारी; #77709 
पीडा, कष्ट, दुर्बडता। 'अभीती!' ( अभि इति )--आक्रमण, हमला । 
'पपसो अभीतीःः--शरीरके अवयवों में व्यंग होना, शरीरकी क्षीणता 
होना, बीमारी से शरीरकों पीड़ा होना, शारीरिक कष्ट होना, क्षीणता 
अथवा निर्बलताको प्राप्त होना । 


उक्त दोनों बातोंका परस्पर अत्यंत घनिष्ट संबंध हे। चिता, उद्धेग 
आदिसे मन निबेक होता हे ओर मनकी निबेलता के कारण शरीरमें 
व्याधि बढते हैं । क्रोधआदि कारण मन का संताप होनेसे नाना प्रकारके 
रोग होते हैं । कुटुंबके ऊपर आपत्ति आनेसे मन आंत ओर कमजोर होता 
है, इससे भी व्याधिका जोर होता हे | पाप, दोष, अपराध, दुराचार- 
आदिके कारण भी अनेक व्याधियां बढतीं हैं। मनकी अत्येत घबराहट 
होनेसे क्षणमान्नमें र॒त्यु भी आता है, फिर अन्य छोटे मोटे रोग होना कोई 
असंभव नहीं हे। परतंत्रता, स्वाधीनताका अभाव आदि आपत्तिसे तथा 
दूसरेके दवाबमें रहनेके कारण मनको अज्क्तता आती है, जिससे विविध 
बीमारियां होतीं हैं । उक्त दोनों शब्दोंके अथोंका परस्परसंबंध देखकर 
पाठक अधिक विचार कर सकते हैं । मनके कमजोरीसे व्याधिओंका होना 
यहां सूचित किया हे । इससे सिद्ध हे कि यदि मन बलवान होगा तो 
व्याधि कम हो सकते हैं। 

चैद्यको चाहिए कि वह 'मानसशास्प! का उचित अध्ययन करे ओर 
उस ज्ञान के साथ ओषधिविज्ञानको मिकाकर रोगीकी चिकित्सा करे। क्‍यों 
कि सब रोगोंकी जड मनके दोषोंमें होती हे । मन सें जबतक दोष रहेगा 
तबतक किसीनकिसी रोगकी पीडा अवश्य रहेगी । 


इसलिये वेद्य सुविचार फेलानेवाला चाहिए। तथा पापभाव ओर बुरे 


मिथ्या प्रशंसा न करो | ५७ 


भावोंको दूर करना भी वेद्यका कर्म हे । ठोक भी अपने मनकी शुद्धता 
करके आरोग्य को अ्ाप्त करें। झ्नब स्वास्थ्यका मूठ “मानसिक शुद्धता 
ओर दृढता ” में हे ॥ 


मत्र ४ 
मिथ्या प्रशंसा न करो | 
किसीकी भी मिथ्या अरथोत्‌ अवास्तविक प्रशंसा करना बहुत घुरा होता 
है । जो वास्तविक गुण होंगे उनका वर्णेन करना ठीक होता हे । परंतु 
अवास्तविक मिथ्या स्तुति करना, दोनोंकेलिये अवनतिकारक होता है । 
मिथ्या स्तुति करनेसे स्तुतिपाठक का मन नीच हो जाता हे, उसी प्रकार जो 
उस मिथ्या सतुतिको सुनता है वह भो गिर जाता हे । 


(१ ) वारंवार नम्नता बताना, सदा “हांजी, हांजी? करना, “जो 
हुकम” हि सदा बोलना; ( २ ) मिथ्या प्रशसा करना, दुष्टों की प्रशंसा 
स्वार्थ-साधन करने के लिये करना; ( ३ ) दूसरे की सहायता वारंवार 
लेना, अपने काये करने के लिये वारंवार दूसरोंको पुकारना; ये तीनों 
बाते अवनतिकारक हैं। इसलिये चतुर्थ मंन्नके प्रथमाधेमें इनका निषेध 
किया है। उक्त बात करनेसे 'रुद्र” की अप्रसन्नता होती है ऐसा इस मंत्रमें 
स्पष्ट कहा हे । ( $ ) योग्य रीवीसे श्रेष्ठोंकी नमन करना, ( २ ) गुणोंका 
यथार्थ वणेन करना, ( ३ ) ओर स्वावरंबन करना, ये तीन प्रकार अच्छे 
हैं । यह आद्यय पूर्वाधेका हे । 

वीर, बालबच्चे, तथा अन्य मनुष्योंके आरोग्यविषयक संमति अ्रष्ठसे 
श्रेष्ठ बैयसे लेना चाहिए। अज्ञानी अशिक्षित वेद्योंक्री बातोंमें कभी फंस- 
ना नहीं । 


“जिषजां भिषक्तमः' € वैद्योंमें वेथ ) यह नाम जैसा श्रेष्ठ वेच्यका 
वाचक है उसीप्रकार परमेश्वर का भी वाचक है, क्योंकि परमात्माही सब- 
से श्रेष्ठ चिकित्सक तथा दुःखों ओर रोगोंका नाशक है। इसका वर्णन 
मंत्र ५ में देखीए ॥ 


५८ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता । 
मंत्र ५ 
घमंड छोड दो । 

इस मंत्रके उत्तराध में “घमंडके कारण हम सब का नाश न हो” ऐसी 
ग्रा्थना है । साधारणतः मलुष्यको अपनी विचारशक्तिकी घमंड होती हे 
ओर इस घमंड के कारण वह दूसरेके सत्य डउपदेशकी ओर भी ध्यान 
नहीं देता, जिससे उनके चालचलनसें प्रमाद होते हैं, ओर प्मादोंके 
कारण नाश होता हे । इसलिये सबको उचित है कि वे कभी घमंडके 
कारण अपना नाश न करें। 

पचनशक्ति की घमंडसे मनुष्य बहुत खाता है ओर अपचन के कारण 
बीमार होता है, कार्य करनेके सामथ्येकी घमंड होनेसे मनुष्य बहुत 
उद्योग करता है ओर अतिपरिश्रमसे रोगी बन जाता हे । इसी प्रकार 
अन्य अवस्थाओंमें घमंड होनेसे बहुत हानी होती हे, इसलिये घमंड छोड- 
ना चाहिए। 

“सना” शब्द यहां घमंड बताता है । इस शब्दके अन्य अर्थ निम्नप्रकार 
होते हैं---.00५ए द्वेष करना, दूसरेकी उन्नति न देख सकना, दूसरेको 
बढा देखकर जलूना; ]8७]0प४ए ह्ैपो, शंका, संशय, स्पधोसे जरून, 
दूसरेका अभ्युद्य देख कर उद्धेग होना । 

उक्त भाव भी बहुत बुरे हैं । इन दुष्ट भावोंके कारण मनुष्यका मन 
अधोगतिको प्राप्त होता है । ओर मन नीच होनेसे सब आपत्ति आती है । 

इस मंन्रके पूर्वांधमें योग्य वेद्यकी प्रशंसा करना तथा उसको दान 
करना ये भाव स्पष्ट हैं। जिसके उपदेशके अनुप्तार चलनेसे मनुष्य 
नीरोग द्ोते हैं उसकी प्रशंसा करना चाहिए । 


मंत्र ६ 
नाथ बननेकी इच्छा करो | 


“नाथू्‌ ओर नाथ! घधातुके अर्थे--'०0 ०० 7798०” नाथ द्वोना, स्वामी 


नाथ बननेकी इच्छा करो । ५९ 


धनना; ५0 0658 आशीवाद देना; ६0 8४८ पूच्छना, माँगना; ६० 
]97988 सताना, तंग करना, थकाना। “नाथ नाछश्ट याब्चोपतापेश्वयों- 
शीःषु ।? याचना, कष्ट प्रभुत्व, ओर आशीवांद ये चार अर्थ इन दो धातु- 
ओंके हैं ऐसा पाणिनी मुनीनें कह्दा हे । 


“ननाधमान' का यहां अर्थ “नाथ बनना, स्वामी बनना? हे। जो श्रेष्ठ 
बनना चाहता हे वह बलवानके पाप्त चला जावे ओर उसकी शिक्षासे 
श्रेष्ठ बने । 

जिसप्रकार सूर्य की तेज घूपसे तपा हुआ मनुष्य शांत होने के लिये 

क्षकी छायामें जाता हे, उसीप्रकार बीमारियों के कष्टठोंसें संतप्त हुआ 
रोगी श्रेष्ठ बच्यकी प्रेमछ संमतिके आश्रयमें जाकर आरामप्राप्त करता हे । 
वक्षीयस्‌' का अर्थ--/०'ए शां?०7०प8 अत्यंत बलवान । 

वयस! का अर्थें--40]0०४77०॥६४ भोग; 400त अन्न; ०॥०/2४ शक्ति, 
उत्साह; 8076080) बल; ॥९8!॥) आरोग्य, स्वास्थ्य; ए8070प5 82७ 
उत्साही आयु, तारुण्य, जवानी; [07770 ०0 0 आयुष्यका मुख्य भाग। 

ये दोशब्द इस मंन्नसें विशेष मनन करने योग्य हैं। “इत्साह पूर्ण 
आयु और आरोग्य? प्राप्त करनेकी सूचना इन शब्दोंसे प्राप्त होती हे । 

“अ-रपाः अथांत्‌ “दोषोंकों दूर करनेसे स्वास्थ्य की प्राप्ति! होती है । 
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नागरिक तथा अन्य सब प्रकारके दोप 
दूर करना चाहिए । जहां दोष रहेंगे वहां छुेश अवश्य होंगे। निदोंष 
जीवनसे उन्नति ओर सदोष जीवनसे अधोगति होती है। पाठकोंको 
चाहिए कि वे इस मंत्रका विशेष विचार करें ओर स्र्य॑ निर्दोषी बनकर 
दूसरोंको निर्दोष बननेमें सहायता देवें । 

शरीर निमेल रखना, श्रत्येक इंद्बिय शुरू बनाना, मन बुद्धि पदत्रित् 
करना, कपडेलछत्ते स्चच्छ रखने, घरकी निमेलता करना, गली मोहोला 
तथा नगर को शुद्ध, निमेल तथा पचिन्न बनाना, तथा सर्वत्र पविन्नता 
रखनेसे रोग कम हो जाते हैं । मलोंकी बृद्धिके कारण रोगों की वृद्धि 
होती हे । इसी प्रकार अन्य कष्ठोंके विषयसें जानना उचित हे । ( रपः ) 
न्‍्यूनताओंको दूर करने से सब कष्ट दूर होते हैं । 


६० ऋग्वेदमें रुद्रदेवता । 


'सु-स्ञ! अर्थात्‌ शोभन मन, सुमन, उत्तम विचार करनेकी' शक्ति को 
प्राप्त करना चाहिए । विचार उत्तम प्रकारसे करनेवाला अपनी परीक्षा 
करता है, अपनी परीक्षा करनेसे अपने दोष ज्ञात होते हैं ओर पुरुषार्थ- 
से उनको दूर किया जा सकता हे । 


मत्र ७ 
इंद्रियोंके दोषोंको दूर करना । 
'ददेव्यस्थ रपसः अपभर्ता' अर्थात्‌ इंद्रियोंडी न्‍्यूनताओं को दूर 
करनेवाला,” ये शब्द इस मंन्नमें विशेष हैं । 'देव्य' अर्थात्‌ इंद्रियोंके 


संबंधसे उत्पन्न होनेवाले ( रपसः ) दोष दूर करना चाहिए। देव तथा 
दिव्य आदि शब्दोंका भाव निम्न कोपष्टकसे ज्ञात हो सकता हेः--- 
न 


व्यक्तिगत सामाजिक जगतमें 
शब्द भाव भाव भाष 


बा डज-ज--++ जज ननीत+-+. #. जज जा जन लि प5 वककक+ 3 जिन जीनमनन-मतक नमन 











विद्वान , झर, व्यो- | अप्नि, सूर्य, मरुत्‌ 

पारी, कारीगर- | विश्वेदेव आदिदेव 

राष्ट्रीयव्यवहारके | जो सब जगतका 
साधक लोक | व्यवहार चलाते हैं 
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विद्वान आदिकों- 


देव इंद्रिय-शारी रिक 
देवता व्यवहारके साधक 
देवत अवयवब 








देव-लोक | इंश्ियोंके स्थान आम सूययोदिकों का 
दिव्य-लोक (मस्तिष्क आदि) ( विद्वत्सभा ) स्थ।न 
सा इंद्रियसंबंधी विद्वानादिसंबधी सूय्यादिसंबंधी 
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देब्य॑ । इंद्रियोंका दोष विद्वान शूर आदि- | वायुजल आदिकों- 


कोंके दोष ! के दोष । 





इंद्रियोंके दोषोंको दूर करना । ६१ 


ददेव्यस्थ रपसः ।! का भाव इस कोष्टकसे पता छूग सकता है । व्य- 
क्तिमें इंद्रियोंके दोष अस्वास्थ्य उत्पन्न करते हैं, राष्ट्रमें बिद्ठान्‌, झूर, ज्योपारी 
तथा कारीगरोंकी न्‍्यूनताओंके कारण अश्ञांति होती हे, तथा जगतमें जलवायु 
आदिके दोषोंसे बिघाड होता हे । इसप्रकार 'देव्य रपः'को दूर करनेका 
आशय क्‍या हे, ओर इसका महत्व कितना है, इसका विचार पाठक कर 
सकते हें । 

'सतब्ठयाकु: स्यः हस्त: अथात्‌ 'सुखदायक शोधक हाथ! मानसिक 
चिकित्सा ()(०॥08) ]68]0") करनेवाले वेद्यका होता है । जिसके हाथके 
अंगुलियोंद्वारा मानसिक विद्युच्छक्तिका रोगीके शरीरमे प्रवेश होकर वहाँ 
आरोग्यकी स्थापना की जाती हे । पूर्वोक्त रुन्नसृक्त (ऋ-१।४३ मं- ४) की 
व्याख्यामें गाधपति!” शब्दका विवरण करते हुए “दुश शाखोंवाले तथा 
नीरोगता प्राप्त करानेवाले दोनों हाथोंसे स्पश करता हूं ।! (ऋ.१०१३७। 
७ ) इस आशयका मंत्र पूर्व स्थलमें दिया हे । पाठक उस मंत्रको यहां 
अवइय देखें। ( मकयाकुः स्व: हस्तः ) 'खुख देनेवाले हाथ” का तात्पये 
उसी मंत्रके विचारसे ज्ञात होसकता हे । ( $ ) मनकी प्रेरणा (२) 
वाणीसे शब्द योजना ओर (३) प्रेमयुक्त हस्तका स्पश, इन तीनोंके 
योगसे बीमारके सनके उपर विशेष परिणाम होकर आरोग्य प्राप्त 
होता हे । 

“हस्त: यो अस्ति भेषजों ज़लाष:” अथोत्‌ “हाथ कि जो ओषधरूप 
ओर जलरूप है ।' इसमंत्रका भाषांतर म. मूर साहेब निम्न प्रकार करते हैं 
“786 (78००5 शैद्याते फताली 48 ॥699 बाते 7९४00790ए७? 
वह प्रेममय हाथ कि जो आरोग्यदरयक आर रोगनिवारक है (डा० मूरका 
(2. 5. 7०४४8 79886 808 ४०). 4७४ ) म. भिफिथका भाषांतर--- 
"व कबातवे पराव। शाएठता 680 बाते 7960 200, 
( वह हाथ कि जो आरोग्य ओर सुख देता हैे। ऋ. २।३३॥७ ) म. 
ग्रिफिथ साहब के भाषांतर की अपेक्षा म. मूर साहबका भाषांतर अच्छा 
है। (४ए०४ ओर 0072०८7' ये शब्द कब्पित हैं, इससे म. मूर 
साहेब का “५७? शब्दु बिककुछ ठीक है क्‍योंकि वह “अस्ति'शब्दुकाहि योग्य 
भाषांतर हे । 


६२ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता । 


८ हाथहि ओषध है ओर शांतिदायक हे! यह दस मंत्रका भाव हे। यहां 
ओषध देनेसे नीरोगता और शांति नहीं बताई परंतु ( १ ) ओषध देनेसे 
(२) तथा जलचिकित्सासे जो कार्य होता हे, वहहि ( ३ ) केवल हस्त- 
प्रयोगसे आरोग्य प्राप्त होता है ऐसा कहा है । यह इस मंत्रका भाव 
ध्यानपूर्वक विचार करने योग्य हे । 

इस मंत्रमें 'ज्ेषज्ञ: शब्दसे ओपधियोंसे चिकित्सा करने का भाव 
तथा 'जलाषः” शब्दसे जलसे चिकित्सा करने का भाव ज्ञात होता हे । 
ये चिकित्साओंके दोनों प्रकार 'मानसिक शक्तिसे चिकित्सा करनेवालों 
के हाथमें रहते हैँ' यह हि इस मंत्रद्वारा बताया गया है । 

देव्य रपः! भर्थाव्‌ इंद्रियजन्य दोप दूर करनेके लिये 'मानसचिकि- 
सा! ही श्रेष्ठ हे इसमें कोई संदेह नहीं । इस समयतक जो विचार हुआ 
है उससे निम्न कोष्टक तेयार किया है जिससे पूर्वोक्त शब्दोंका भाव 
ध्यानसें आजायगा ।--- 


इंद्रियोंके दोषोंको दूर करना । ६३ 


88467' 


लय (वैद्य) 





का वन नननसणननमन, 


रुद्रिय 
(रोग दूर करनेकी शक्ति) 
प्ि९थीा।)2 009०७ 


वी मिल मल किक दम किन मर लिन न मेड 

रे अर व, किक 
गाथ-पति मेथ-पति जलाष-भेषज 

(मानस-चिकित्सक) | | (भेषज-चिकित्सक) (जल-चिकित्सक ) 

९१8] ॥08]९० 3 00980॥8; प्‌ एक०9०४४ा5( 
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मानसचिकित्सा मेषज्यचिकित्सा जलचिकित्सा 
लाल ग68॥2 | [ग्थ्वाटणओं ग08व78| पिल्छांगड ऐड 5०" 


चल ४४०३३ नि न >मन-न+कनन-म>-> मनन, 


मृव्याकु: हस्त: वायाणि भेषजानि (जलाषेण अभिषिचत । 


(सुखदायक हाथ) | ((रोगनिवारक ओषध) ((जल्से अभिषेक करो) 





हस्ते वायोणि भेषजानि 


जिभ्नते जलाषेण उपर्षिचत । 


(जलका शरीरपर 


हस्त: भेषजः जलाष 
(दाथहि ऑषध आर 





(हाथमें निवारक आषध 
प्रयोग करो 
शांतिदायक है) धारण करनेवाला) 2323, 
हस्तप्रयोग आषधिप्रयोग जलघप्रयोग 


इस कोष्टक से पूर्वोक्त सब विवरणका तात्पय ज्ञात हो सकता हे और 
चिकिप्साके तीनों प्रयोगोंकी सूचना स्पष्टतासे विदित हो सकती हे । 
सबसमें इंद्रियजन्य दोषोंको दूर करनाही मुख्य हे। निम्न कोष्टक से किसको 
दूर करना ओर किस को पास करना इस विषयका बोध हो सकता 


६४ 


पासे करना । 

(१ ) प्रयेतस-उत्तम ज्ञान 
(२) तव्यस्‌-शक्ति, बल 
(३ ) शंतम-शांति 

हां- 
(७ ) यो$-निवारक शक्ति 
(५ ) शुक्र-वीये 
( ६ ) खुग-उत्तम हलचल 
(७ ) पुछठ-पुष्टि 
(८ ) अनातुरं-स्वास्थ्य 
(९ ) मयः-नीरोगता 
( १० ) शार्म-सुख 
( ११ ) वर्मे-दुःखनिवारण 
( १२ ) छदि:-दोष दूर करनेकी 


शक्ति 

( १३ ) सूर्येस्थ संदरशः-सूय- 
दुशेन, प्रकाश 

( १४ ) शर्त हिमाः-सो वर्ष 
की आयु 


ऋणग्वेदमें रुद्रदेवता । 


दूर करना । 

(१ ) देवय हेत्ठ:-इंद्रियजन्य 
दोष । 

(२ ) देय रप:-इंद्रिय विष- 
यक नन्‍्यूनता । 

( ३ ) वधः-रव्यु, अपरूत्यु 

( ४ ) मना-घमंड, दोष, 

(५ ) अवैत्‌-नीच, कमीना- 
पन 

( ६ ) द्वेषः-द्वेष, दुष्मनी 

( ७ ) अहः-बुरा भाव, पाप 

( ८ ) अमीवः-रोग 

( ९ ) रपसः अभीतीः-दोषों 
का हमला 


( १० ) दुष्ट ती:-मिथ्या प्रशंसा 


इन शब्दोंका विशेष अर्थ पाठक स्थान स्थानपर देखते ही आये हैं। 
यहां केवल सूचना मान्नके लिये यह कोष्टक दिया हे । इन सूक्तोंमें जो जो 
शब्द आगये हैं उनसे तात्पये निकालनेके लिये ये कोष्टक उचित सहायता 
दे सकते हैं । पाठकों को चाहिए कि वे इस प्रकार संगति छगाकर विशेष 
विचार करें ओर मंत्रोंका आशय समझे । हे 


बैद्योंमें सचा वे्य । ६५ 
मंत्र ८ 
वेद्योंमें सचा वेच । 
वेद्यका कार्य दोषोंकों दूर करके रोगोंका शमन करना और शांति प्रदान 


करना हे । परमात्मा ली उपासकोंको सच्ची शांति प्रदान करता है ओर 
सब दोष दूर करता है इस कारण उनको “अद्वितीय वच्य! कद्दते हैं । 


इस सूक्तमें वेद्का वणेन होते होते एकद्म परमेश्वरका वर्णन प्रारंभ हुआ 
है। यह देख कर कई पाठक शंका करेंगे, कि यह बिलकुल प्रसंगका आगे- 
पीछेका संबंध छोडकर वर्णन हे । परंतु वास्तवर्म देखा जायगा तो यहही 
बेदिक उपदेश की खूबी हे । पहिले कहा जा चुका हे कि आध्यात्मिक 
अथाोव्‌ ( ॥70एा079) ) वेयक्तिक, आधिभोतिक अथात्‌ ( 8028] ) 
सामाजिक अथवा प्राणिविषयक, तथा आधिदेबषिक अथाोत्‌ ( (/08770 ) 
सब जगसके संबंधका उपदेश क्रमपूर्वक वेदसमें आता है । रुद्रशब्दका 
तीनों स्थानोंसें जो जो अर्थ हे उसका पूर्णतया विचार “रुद्रदेवताका 
परिचय” नामक पुस्तकमें किया गया हे। उसका थोडासा अंश साररूपसे 
यहां देता हूं ।--- 
(१ ) आध्यात्मिक रुद्र--दस भअ्रकारके प्राण, जीवनशक्ति, जो 
प्रत्येक भ्राणिमात्रमें रहती है । ओर 
जिसके कारण प्राणी जीवित रहते हैं । 


(२ ) आधिभोतिक रुद्ब---समाज अथवा जनताका स्वास्थ्य ठीक 
रखनेवाले वेद्य आदि जन, जो योग्य 
प्रबंधद्वारा सबका स्वास्थ्य ठीक रखने 
में सहायता देते हैं । 


( ३) आधिदेबिक रुद्र--बाह्यप्राण, प्राणवायु, ४७९ श्रकारके 
वायु, सर्वेव्यापक परमात्मा । 
व्यक्तिके शरीरमें, राष्टके देहमें तथा जगतके ब्रह्मांड देहमें उक्त तीन 
रुत्र क्रमशः हैं । पूर्वाक्त रुद्गसूक्तोंमें व्यक्तिगत रुद्रका वर्णेन नहीं हे। 
ऋग्वे० रुद्र ० ५ 


६5 ऋग्वेदमे रुद्रदेवता । 


परंतु सामाजिक रुद्र अथौत्‌ वेद्यका वर्णन स्पष्ट है। राष्ट्रमें चिकित्सक 
(प्॒०७।०/) वैद्य होता है। प्रत्येक शुभगुण पूर्णतासे परमास्मामें हे। 
बैद्यमें जो छेश दूर करनेका गुण है, वह ही परिपूणेतासे परमात्मा में 
है । इस कारण आलूकारिक भाषासे '"वेद्योंका वेच्! परमात्मा को कहा 
गया, तो कोई अवास्तधिक बात नहीं हुई । (9»ए776 .नि९०।८०) दिव्य 
वेद्य अथवा सबके केश सचमुच दूर करनेवाला परिषृ्ण इष्टिसे 'परमात्मा” 
ही है । इस लिये रोग, दोष, केश, दुःख अथवा आपक्ति दूर करनेवाले 
रुव के सूक्तमें प्रथम वैद्यका वर्णत्र होने के पश्चात्‌ 'वेद्योंके वेद्यका' अर्थात्‌ 
परमात्माका वर्णन आगया है, यह युक्तियुक्त है। हरएक झुभगुणकी पूर्णता 
परमात्मामें होनी हे । इसलिये इस गुणकी भी पुणेता इस सुक्तमें बेदनें 
परमात्माके अंदर बताई है। यह ही वेदकी बडी भारी अपूर्वता हे । 

प्रत्येक छुभ गुणको अछूग देखना योग्य नहीं हे । परंतु उसका संबंध 
परमात्माके साथ देखना ही योग्य हे । 

तत्र निरतिशयय सर्वेक्षताबीजम॥ 
योगदरशन । 

“परमात्माके अंदर सर्व ज्ञानका बीज अत्यंत हे ।? इस श्री. पतंजली 
मुनीके कहनेका तात्पये स्पष्ट हे कि जो ज्ञानादि झुभ गुण हैं वे सब 
परमात्मामें निरतिशय हैं । इस तात्विक बातकों बताना ही वेदका परम 
उद्देश है । इसलिये अप्नि, रुद्र, आदित्य आदि देवोंके सूक्तोंसि व्यक्तिगत, 
समाजगत और विश्वगत गूढ तत्वोंका ज्ञान बेदनें दिया हे, ओर जो जो 
शुभ गुण व्यक्तिमें दीखता हे, वह परमात्मामें किस प्रकार देखना चाहिए, 
इसका स्पष्ट संबंध इस अकारके वर्णनों द्वारा चेदमें व्यक्त किया हे । 

रुद्र का गुण 'रोग और छ्लेश दूर करना' है । यह वेच्यमें अल्प हे 
और परमात्मामें परिपुर्ण हे। इस गुणकी दृष्टीसे यह वर्णन असंगानुरूपहि 
है । प्रत्येक गुणका वर्णन करतेहुए उपासक को परमात्माकी ओर छेज़ा- 
नेका गुण जैसा बेदुमें है वेसा किसी अन्य ध्मेपुस्कमें नहीं हे। यह ही 
चेदुकी अपूर्वता हे । परमात्माही सब श्रेष्ठ गुणोंका परिपूर्ण खज़ाना है इस 
बातकी जागृति वेदके सुक्तोंमें स्थानस्थानपर है। जगतको देखते हुए 
अथवा किसी परदार्थका बित्तार या वणेन करते हुए परमेश्वरके सदन्नावकी 


परमेश्वरकी शक्ति उससे प्रथरकू नहीं होती । ६७ 


जागृति मनमें रहना चाहिए, यह दी वेदिक धर्मका विशेष ध्येय हे। ओर 
इसीकारण आय: श्रत्येक देवताके मंत्रोंमें दूसरे पदार्थोके वणेन के साथ 
साथ परमात्माका वर्णन किया गया है । इस प्रकार विचार करनेसे पता छूग 
जायगा कि, यहांका परमात्माका वर्णन वैदिक परिपाठीके अनुकूल हे.। 


इूस अष्टम मंत्रम कहा है कि पोषक, बलिए.ठ ओर तेजस्वी परमात्मा 
की प्रशंसा करना चाहिए, उसी को नमन करना चाहिए तथा उसी का नाम 
लेना उचित है ।? अथोस्‌ परमेश्वरका स्तवन, नमन ओर नामस्मरण 
करना योग्य हे । इसप्रकार किसी अन्य की उपासना नहीं करना चाहिए । 


इस मत्नके पूर्व मंत्रोंमे भी किसी किसी स्थानपर परमात्माका भाव 
सुख्यतासे तथा कई स्थानोंपर गोण रीतीसे पाठक देख सकते हैं । तथापि 
उनमें वेश्वका वर्णन स्पष्टरुपसे होनेके कारण वह ही भाव वहां बताया 
है। परमात्माके विषयमें अरूंकाररूपसे पूर्वोक्त वणेन भी दो सकता हे, 
इसका चविचार पाठक स्तंत्रताधूवेंक स्त्रयं कर सकते हैं। यहां केवल 
दिग्दशन मात्र किया हे । 


मंत्र ९-१० 
परमेश्वरकी शक्ति उससे एथर्‌ नहीं होती । 


“परमात्मा सर्वेब्यापक हे, उसके हस्तपादादि अवयय सर्वत्र हें ओर 
पूणे बलवान हैं । वह झूर ओर सबका सच्चा भरणपोषण करनेवाला हे । 
अपने तेजसे वह ही एक तेजस्वी होता हे । सूर्यचंद्रादि अन्य सब देव 
उसीके तेजसे तेजस्वी हो रहे हैं । इस विशाल जगतका वह ही एक सच्चा 
इंश्वर हे। ओर इसकी शक्ति सदा उसीके पास जेसीकी वेसखी ही रहती 
है। कोई भी उससे अधिक शक्तिमान नहीं हे, कि जो परमाव्माकी 
इरसक्तेको उससे पृथक कर सकता है ।” यह नवम मंत्रका आशय हे। 

धपरसात्मा समर्थ होनेके कारण दुष्टनिवारक शक्तियोंसे युक्त हे, वद्द सर्वत्र 
व्याप्त है और सबपर दया करता है । उससे अधिक शक्तिशाली कोई 
भी नहीं हे ।” यह दुशम समंन्रका भाव है । 


६८ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता । 


इन दोनों मंत्रोंमे 'पुरुरूप ओर विश्वरूप' ये दो शब्द संदेह उत्पन्न 
करनेवाले हैं । 'सर्व-रूप” ऐसा इनका भाव श्रतीत हो सकता है। परंतु 
इसका अर्थ निश्चप्रकार हे--- 


“ुरुषु बहुषु रूप्यते, विश्वस्मिन्‌ सर्वस्मिन्‌ जगति रूप्यते।” सब पदार्थोर्मे 
दिखाई देता है । तथा सब जगततमें सर्वश्र दिखाई देता हे । यदद इन 
इब्दोंका अर्थ हे। इसी लिये सब कोशोंमें हुनका सर्वेव्यापक (()000789- 
९7 ) ऐसा अथे दिया हे, सबका रूप ( .6]] (07778 ) ऐसा नहीं दिया 
है। क्‍यों कि ऐसा इन शब्दोंका आशय ही नहीं है । परमात्माका रूप 
तथा आकार न होनेके कारण वह “अरूप ओर निराकार' है । परंतु वह 
सब विश्वर्में दिखाई देता हे इसलिये उसीको 'पुरुरूप तथा विश्वरूप! 
कहते हैं । 


+ के 


मत्र ९१ 


हृदयस्थानीय ईश्वर की उपासना। 


इस ग्यारहवें मंश्रमें हृदयनिवासी परमात्माकी उपासना कही हे। 
“हुद्यस्थानीय परमाव्माको घूंडकर जानो” यह इस मंत्रके पूवार्धका आशय 
है। जिसप्रकार शिकारी लोक जानवरोंको धूंडते हैं, यहां नहीं वहां नहीं 
ऐसा कहते कहते जहां जानवर होता हे वहां पहुंचते हैं; उसीप्रकार मुमुश्ष 
छोक प्रथ्वी वह नहीं, सूर्य वह नहीं ऐसा कहते कहते, जहां वह रहता 
है वहां हृदयकंधरासें उस हृदयनिवासी परमात्माको धूंडते हैं। इस मंत्रमें 
उपासनाका प्रकार कहा हे | इस दृष्टिसे यह मंत्र बडा महत्वपूर्ण हे । 

परमात्माकी उपासना ओर भक्तिसे शरीरका आरोग्य और भात्माकी 
शांति प्राप्त होती हे । इसीलिये विश्वासु भक्तजन तेजस्त्री, नीरोग और 
शांत होते हैं, ओर दीर्घायु भी होते हैं। अर्थात्‌ परमात्मो पासना स्वास्थ्यकी 
इष्टिसे भी बड़ी लाभदायक है । इसलिये हरएक धार्मिक मनुष्यको 
उचित है कि वह परमास्माकी उपासना करे और अभ्युद्य तथा निश्रेयस 
प्राप्त करके भ्रेष्ठ बने । इश्वरप्रार्थनासे रोगोंकी निव्रत्ति भी होती है । 


दुर्मंति और दण्ड । ६९ 


मंत्र १२-१३ 


पितापुंत्रका संबंध । 

“जिस तअ्रकार पुत्र अपने पिताको देख कर आनंदित होता है उसीप्र- 
कार परमात्माका सर्वत्र अनुभव करके भक्त आनंदित होता है।! यह 
इस १२ वे मंत्रके पूर्वांचका भाव है । परमेश्वर का ओर मनुष्योंका संबंध 
पितापुत्र का है। वेच्य ओर रोगीका भी संबंध इसीप्रकार प्रेमपूर्ण होना 
चाहिए। न की चूहाबिल्ली का संबंध रोगी और वेचमें होना चाहिए । 

शुद्ध ओर शांतिकारक ही ओषध देना चाहिए! यह आशय १३ दे 
मंत्रमें हे । इन दो मंत्रोंके अन्य भाव स्पष्ट हें, इसलिये उनके घबिषयसें 
यहां अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं । 


मंत्र १४-१५ 
दुर्मति ओर दण्ड 
जहां हुमेति होगी वहां परमात्मा हथियार चालता रहेगा। यदि 
परमेश्वरके दुण्डसे बचना हे, तो दुमेतिको दूर करना उचित है। यह 
आशय १४७ बे मंत्रके पूृ्वाधका हे । 
(जिस प्रकार परमेश्वर क्रोधित न होगा ओर हमारा नाश न करेगा उस 


ग्रकारका योग्य वतेन हम सबका होना चाहिए।” यह आशय १५ वे मन्नके 
पूर्वाधेका हे । 


दुमेति छोडकर सुमति धारण करनेसे न परमेश्वर क्रोधयुक्त होगा 
तथा न वह दण्ड देगा; श्रत्युत परमेश्वर संतुष्ट होगा ओर सबको आनंद 
देगा । इसलिये सबको सुमति धारण करना चाहिए। सुमति अथात्‌ 
उत्तम बुद्धि धारण करनेसे मनुष्य सदाचारी बनता है ओर सदाचारदी 
सब उजच्नतिका आधार है अथात्‌ सुमतिसे सब उन्नति आ्राप्त होती हे। इस- 
लिये दुमेतिको छोडकर सुमतिको धारण करना चाहिए। 


रा ऋशष्वेदमें रुद्रदेवता । 


इन दो मंत्रोंके अन्य भाव स्पष्ट हें । इन सब मंत्रोंका विचार आध्या- 
त्मिक, आधिभोतिक आर आधिदेविक दइृष्टिसे करके पाठक बहुत बोध 
प्राप्त कर सकते हैं । आशा है कि पाठक मंत्रोंके भ्रत्येक शब्दके अंदर गूढ 
विचार धूडनेका यलत्र करेंगे। 

रुद्रसूक्तोंमें कहे विद्याओंका मूल है । इन तीनों सूक्तों में वेद्यविद्याका 
वर्णन है । रोगीके कतेव्य, वेच्यके कतेव्य, ओषधियोंके प्रकार, विविधचि- 
कित्साओंके प्रकार, आरोग्यका मानसिक शांत अवस्थामें स्थान, सुमतिका 
महत्व, आदि अनेक वेदच्यकके बातोंका विचार इन सुक्तोंद्वारा श्रकाशित 
हुआ है। विचार करनेसे कई अधिक भावोंका पता रूगना भी संभव हे । 


जितना जितना विचार अधिक होगा, उतनी उतनी वेदिक मंत्रोंकी 
गहराई प्रतीत होती हे, ओर आश्चर्य प्रतीत होता है, कि थोडेसे शब्दों 
में हृतना अर्थ केसा रखा गया हे। जो बातें आधुनिक अंथोंमें सेंकडो 
पृष्ठोंमें लिखीं होतीं हैं, उनका योग्य ज्ञान मंत्रके थोडेसे भागमें दिया 
होता है । यह वेदकी अपूर्व अलोकिकता है। जो देख सकेंगे वेही अजु- 
भव कर सकते हैं । इसलिये पाठकोंसे प्रार्थना है कि वे मंत्रोकी शेलीकी 
अज्ुसार ही मंत्रोंका विचार करें और बोध लेवें, जिससे वेदिक इष्टिसे 
विचार करनेका अभ्यास हो जायगा । ओर कुछ अभ्यास के पश्चात्‌ सब 
कठिनता इट जायगी । 


( ४ ) रुद्र सूक्त 
( ऋ० ७।४६। ऋषि:--वसिष्ठः । देवता--रुद्गरः ) 
इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः श्रिप्रेषते देवाय॑ 
स्वधातें । अपाब्हाय सहमानाय वेधसें 
तिग्मायुधाय भरता शुणोतु नः ॥ १ ॥ 


स हि क्षयेंण क्षुम्यस्य जन्मनः साम्राज्येन 
दिव्यय चेतति ॥ अवन्नव॑म्तीरुप नो दुर्थ- 
रानमीवो रुद्र जासु नो भव ॥ २॥ 


अर्थ--( स्थिर-धन्वने 9) इृढ धनुष्य धारण करनेवाले ८ क्षिप्रेषवे ) 
शीघ्र बाण चलानेबाले, ( सहमानाय ) बात्रुके बठको सहन करनेवाले 
परंतु ( अ-सारढहाय 9) जिसके सामने शत्रु ठहर नहीं सकता, ऐसे तथा 
( तिग्मायुधाय 9 तीक्षण आयुध धारण करनेवाले ( वेधसे ) शझ्ूर 
€ स्र-धाज्ने ) खतंत्र ( देवाय ) दिव्य ( रुद्राय ) दुःखनिवारक-देवताके 
लिये ( इमा गिरः ) ये वचन ( भरत ) रखीए । वह ( नः ) हम सबका 
भाषण € श्टणोतु 9 सुने ॥ 

भावार्थ--श्वूर को उचित है कि वह इृढठ धघनुष्य धारण करे, उत्तम 
बाण उत्तम रीतीसे चलावे, अपने सब आयुध तीक्ष्ण रखे, शत्रूके 
हमलेको सहन करे, परंतु शञ्रुपर ऐसा हमछा चढावे कि थे उसको 
सहन न कर सके, अपनी धारण शक्तीपर क्षड़ा रहे, तथा सद्दा पराक्रम 
करता रहे । इस प्रकारके झरकी प्रशंसा करना योग्य हे । रुद्ू इस 
प्रकारका प्रशसनीय महावीर है ॥ 

अर्थ--(हि) क्‍यों कि (क्षम्पस्थ) एथिवी में ओर (दिव्यस्य) आकाश 
में ( जन्मनः 9) जन्म छेनेवाले प्राणिमाश्रके ( क्षय्रेण ») निवासकारक 
€ साम्नाज्येन ) साम्राज्यसे ( सः ) वह झूर ( चेतति ) प्रफाष्षित होता 
है। ( रुद ) दुःखनिवारक झूर ( अवन्तीः 9 अपनी रक्षा करमेघाली 


७२ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता । 


या तें दिद्युदर्वश्शा दिवस्परिं क्ष्म्या चर॑ति 
परि सा इंणक्तु न:॥ सहसं ते खपिवात 
भेषजा मा नस्‍्तोकेषु तनयेष रीरिषपः ॥ ३॥ 


मा नों वधी रुद्र मा परा दा मा तें भरूम प्रसिंतो 
हीछितस्य॑ | आ नो भज बर्हिषिं जीवशंसे 
यूये पांत स्वस्तिमिः सर्दा न; ॥ ४ ॥ 


प्रजाओंका € अवनू ) संरक्षण करता हुआ तू ( नः ) हमसबके ८ दुरः » 
घरोंमें ८ उपचर )डपचार करो ओर ( नः जासु » इम सबकी अजाओंमें 
€ अनू-अमीवः 9) रोग दूर करनेवारछा ( भव > होओ ॥ 


भावार्थ--जिसमें सब प्राणिमात्रका उत्तम संरक्षण होता है उसी 
साम्राज्य के साथ शूर प्रकाशित होते हैं । जो अपनी रक्षा के लिये तत्पर 
होता है, उसीका संरक्षण किया जाता हे । प्रत्येक घरमें ऐसा प्रबंध होना 
चाहिए कि जिससे सब नीरोग दो सकें ॥ 


अर्थ--( दिवः--परि ) अंतरिक्षसे ( अवसष्टा ) पेरित कीहुई 
(या) जो (ते दिद्युत्‌ ) तेरी श्रकाशमभय विद्युत ( क्ष्मया ) भूमीके 
साथ € चरति ) संचार करती हे ( सा ) वह € नः ) हम सबको ८ परि- 
बृणक्तु ) अलग रखे | हे ( स्व्रपिवात ) उत्तम बविद्वान्‌ ! ( ते ) तेरी ( सह- 
स्तर सेषजा ) हजारों ओषधियां हैं । जिनसे ( नः 9 हम सबके ८ तोकेषु 
तनयेषु ) बालूबच्चोमें ( मा रीरिषः ) तिघाड न कर ॥ 


भावार्थ--बिद्युत्पात के कारण किसीका नाश न होवे। तथा ओष- 
धोंके कारण किसीको कष्ट न पहुंचे ॥ 


अर्थ--है ( रुद्र ) दुःखनिवतेक ! ( नः मा वधी: ) हम सबका 
नाश न कर । € मा परा दाः ) हम सबका त्याग न कर । (ते द्ीकितस्थ) 
तेरे कोधके ( प्रसिती ) मार्गमें ८ सा भूम ) हम सब न रहें । (जीव- 
शखसे) जीवोंको प्रशंसा करने योग्य (बरहिंषि) यज्ञ अथोत्‌ सत्कमैमें (नःआा 


प्रशंसनीय महावीर । ७३ 


भज ) हम सबको भागी करो । ( यूय 9) आप सब ( स्वस्तिसिः ) उत्तम 
आचरणोंद्वारा ( न: ) हम सबको ( सदा ) हमेशा (पात ) सुरक्षित 
करो ॥ 


भावार्थ--कोई किसीका नाश न करे । किसीको कष्ट न दे। क्रोधादि 
दुष्ट भावसे कोई प्रेरित न होवे। प्रशेसनीय सत्कमेसें सब भाग लेते रहें 
ओर सदाचारसे एक दूसरेकों सहायता करते हुए एक दूसरेका संरक्षण 
किया करें ॥ 


० रुद्र सक्त 
( ऋ. ७४६ रुद्र सूक्तकी विशेष व्याख्या ) 

'रूुद्र! शब्दका मुख्य अर्थ 'दुःख-निवारक” हे । झूर पुरुष अपने शोय- 
वीयेसे जनताका दुःख हरण करते हैं, तथा वैद्य अपने पू्वोक्त उपचारों- 
द्वारा जनताका कष्ट हटाते हैं । इस कारण इन दोनोंकी गणना रुद्बसूक्तों 
में हो गई है । क्‍यों कि इन दोनों झूर ओर वेद्य के अंदर “दूसरोंके कष्ट 
दूर करनेका भाव! समानहि हे । वेदिक सूक्तों में गुणकी इष्टिसे एकता 
देखी जाती है | दुःखनिवारक गुण शूर ओर वैद्यमे समान होने के कारण 
दोनों म॑ रुद्गत्व है, अर्थांत्‌ दोनों हि रुद्धसूक्तमें वर्णित हुए हैं । इनमें 
दुःखखनिवारकत्व हि रुद्गरत्व हे । 'रुद्वत्व” अर्थात्‌ दुःखनिवारक-भाव-रूपता 
श्रोंमें भी हे ओर वेद्योंमें भी हे । यह ही 'दुःखनिवारक--भावरूप! रुद्र 
देवता इस सूक्तमें वणेन की है, ओर बडे चातुयेसे शूरोंके राष्ट्रीय साम्रा- 
ज्यका तथा वेद्योंके वानस्पत्म साम्राज्यका उत्तम वर्णन किया है ।«« 





मंत्र ? 
ग्रशंसनीय महावीर । 


इस प्रथम मंत्रम प्रशसनीय महावीर शूर पुरुष के गुणोंका वर्णन 
किया हे। देखीए--- 


७७ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता । 


(१ ) स्थिरधन्वा--“धलु' शब्दका अर्थ विरोधीके निवारणका सा धन 
इतना ही लाक्षणिक रीतीसे होता हे। इसका विदेष स्पष्टीकरण “झुद्ग 
देवताका परिचय” नामक अंथर्म किया हे। “घन! धातुका अथे 
“शब्द करना, फू धारण करना! ऐसा दो प्रकारका है । तथा 
धन्व्‌! धातुका अर्थ “गति अथवा हलचल” है । इनसे “धनु” शब्द 
बनता हे । “शत्रुनिवारक शर्रास्त्र! इतना ही यहां इसका भावार्थ 
दे। श्र के धनुष्यवाण आदि शख्त्र हैं जिनके साथ शत्रु सैन्यपर हमला 
किया जाता है, तथा वेद्ये! ओषधियां हि शख्त्र हें कि जिनसे रोगोंपर 
चढाई की जाती है इन दोनोंका “घन” धातुके साथ कितना घनिष्ट संबंध हे, 
इस बातका पता हछिम्न कोष्टक से रूग सकता हे--- 


बन 


( संपत्ति ) चने (शब्धो0)।. (ए70०7०७५४) घन ( गुणधर्म ) 


( अख्र ) धन्रः (शत्न्नं ) ( वनस्पति: ) धान्‍न्य (फल ) 
घनवे ( 80॥75 ) (80) ) धन्वन्‌ ( भूमी ;। 
( श्र ) धन्विन( 2] ७7०७० ) धन्वंतरिः (वे 


अथातव्‌ झर ओर वेद्य का दूर की इृष्टिसे एकहि गोन्न हे। इस कारण 
उन दोनों की “रूद्र” में एक रूपता हो गई है ऐसा प्रतीत होता हे । धन 
युद्ध से प्राप्त होता है । युद्ध शख्राखोंसे किया जाता हे ओर शख्तरोंको 
झछूर पुरुष बरतते हैं; यह झ्ूरके प्रकरण की संगति हे । तथा रोगों को 
हटाने के लिये विशेष गुणधर्मं स्थापन करना चाहिए ओपषधिवनस्पतियों में 
विशेष गुणधर्म प्राप्त होते हैं, बनस्पतियां भूमीसें उत्पन्न होतीं हैं ओर 
जिनको वेद्य बरतते हैं । अस्तु इस प्रकार धनु अथवा धन्वका दोनों ओर 
संबंध देखा जा सकता हे । 


(स्थिर-घन्वा-अथौत्‌ जिसके शखस्जाख दढ, मजबूत होते हैं 


प्रशसनीय महावीर । ७५ 


जिसके शखाख्रों में विलुक्षण स्थिरता होती हे, जिसके शख्राख्लत कमजोर 
नहीं होते, उसको स्थिर धन्वा कहते हैं । 


(२ ) क्षिप्रेचु:-- ( क्षिप्र--इषुः ) शीघ्रतासे बाण चलानेवाला, 
अपने शख्त्राखोंसे शत्रूपर हमला चढानेसें अत्यंत प्रवीण । 


(३०) तिग्मायुध--( तिग्म-आयुध » तीक्ष्ण शख्त्रोंकी धारण 
करनेवारा, अपने सब शख््राख्त सदा तीखे रखनेवाला, जो अपने शख्रा- 
खोंकी धार कभी खराब नहीं करता, परंतु सदा अपने शस्त्र ठीक हि 
रखता हे । 

(४ ) वेधस---“विघ! धातुसे यह शब्द बनता है । “विध! धातुका 
अर्थ 770 9070००, ०प6 चुभाना, छेदुना, (0 ॥070प7// सन्‍्मान करना; 
६0 >प्रौ०, 2०0ए०४७, #व०४5(७' नियमॉसे रखना, राज्य करना, 
इन्तजाम करना | 

'वबेधिन'--- छेद करनेवाला, चुभाने वाला, नि॥ध09 ० (97200 
निशाना मारने अथवा चांदमारी के चिन्हका वेध करनेवाला | 

“वि-था! चातुसे भी 'वेघस्‌! बनता हे । इसका अर्थ--()"6७॥0 
बनानेवाला; 8&0८0708/0' परिपुरणता करनेवाला; 0070" 
आज्ञा देने, ओर आधिपत्य करनेवालरा होता है । 


शखासत्रोंद्दारा शत्रूके शरीरोंका छेदन करनेवाला अथवा सबके ऊपर 
हुकुमत करनेवाला ये भाव इस शब्दमें हैं। इन चार शब्दोंसे विशेष - 
तया वीरोंके शखाखसरों की सिद्धता अथवा तेय्यारी का भाव बताया हे । 


(५ ) सहमान--( सह-मान ) 'सहः” शब्दका अर्थ बरू, शक्ति 
होता हे । बलवान शक्तिशाली ऐसा इस इहब्दसें भाव है।जो शजञ्ुके 
हमलेको सहन करता है, अथांत्‌ शत्रुके हमले से डरता नहीं, अपने 
स्थानसे पीछे नहीं हटता, परंतु अपने स्थानपर स्थिर रहकर ऐसा युद्ध 
करता है कि शत्रुको वापस जाना पडता हे, उस वीर को “सहमान? 
कहते हैं | ०४ ६0 06 ०07०/००796, 77५700]6. 


( ५) असाठह--( अ-षाढ, अ-साछह ) 47:/6230709, अनिवा- 
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रणीय, भर्जिक्य, जिसका कभी पराजय नहीं हो सकता । सदा विजयी । 


( ७ ) स्वधावे--( सख्र-धा-वान्‌ ) अपनी धारणाशक्ति से युक्त । 
(स्व ) अपनी (था ) धारणाशक्ति, बुद्धि, बलशक्ति से € वान » 
युक्त । जो शारीरिक, मानसिक, बाद्धिक ओर आत्मिक बलके लिये दूस- 
रेकी अपेक्षा नहीं करता । जो इतना बर धारण करता हे कि जिससे 
यह किसी दूसरेकी अपेक्षाके बिना अपनीहि शक्तिसे अपना काये निभा 
सकता हे । 

'ध्व-धा' शब्द 'पितरों' के सूक्तोंमें वारंवार आता है । अपने बरसे 
रहना ओर दूसरों के आभ्रयकी अपेक्षा न करना, यह भाव इस शब्दसे 
ब्यक्त होता हे । इस शब्द के इस अथ्थेसे 'पितृ! शब्दमें 'संरक्षक' भाव 
ब्यक् हो सकता है । पाठक पितृसूक्तोंका त्रिचार करने के समय इस 
अर्थंका ख्याल रखें । 

युरोपीयन पंडितोंनें “स्व-धा-वान”ः शब्दकी बडी खोज की हे। म- 
सर साहब इसका (7० 80!-0०0०7०७४) स्वावरंबन करनेवाला, 
ऐसा अर्थ करते हैं । गुरुवये रॉथ साहब (7009०7009॥6, ज्ञ086 
2007ए 8 770767/७70) स्वाधीन, स्वतंत्र, जिसकी स्वभावसिद्ध शोभा 
होती हे, जिसकी महानता बनावटी नहीं होती ऐसा अथे करते हैं । इस 
अर्थेके विषयमे निम्न मंत्र देखने योग्य हेः--- 

उग्योी जशे दीयोय स्वधावाश्चक्रिरपो नया 
यत्करिष्यन्‌ ॥ जभ्मियुवा उषदनमवोभिख्राता 
न इन्द्र एनसो महश्वित्‌ ॥ 

अर. ७३२०१ 

जो € उग्म ) झर ओर € स्व-धा-वान्‌ ) ख्तंत्र अथवा स्वाधीन 
होता हे वह ( वीयांय ) पराक्रम के लिये ( जज्ञे » प्रसिद्ध होता है। 
बह € नये: ) मलुष्योंके लिये हितकारक बनकर € यत्‌ करिष्यन्‌ )» जो 
पुरुषाथे करना चाहता है ( अपः ) वह व्यापक करे ( चक्रिः ) कर 
छोडता है । वह ( युवा ) तरुण ( अवोभिः ) संरक्षक शक्तियों के साथ 


प्रशंसनीय महावीर । ७७ 


€ नु-सदन ) मनुष्योंके घरों में ( जग्मिः ) जानेवाछा ( इंद्रः ) स्वामी, 
प्रभु राजा ( नः ) इमसबका ( चित्‌ ) निश्चय से ( महः अंहसः ) बड़े 
पापों से € न्राता ) रक्षण करता हे । 

इस मंत्रमें 'स्वधावान' शब्दका भाव उत्तम रीतीसे खुल जाता है । 
जो इस शब्दका अज्नयुक्त ऐसा ही अर्थ करते हैं, उनके अर्थसे इस 
शब्दका स्वाभाविक गंभीर अर्थ प्रकाशित नहीं होता । खतंत्रताके 
बिचारों से युक्त होना, शोरय॑वीये आदि प्रभाव के लिये अत्यंत आव- 
इयक है । परतंन्रताके कारण पराक्रम नहीं हो सकता। सतंत्नता ही 
सब पराक्रमों की जननी हे। आत्मिक ख्ातंत्रय, बोद्धिक स्वाधीनता, 
मानसिक बिचारों की स्वतंत्रता तथा शारीरिक बंधनोंका अभाव, सामा- 
जिक और राष्ट्रीय स्वाधीनता दोनेसेहि मनुष्य अपनी उन्नति प्राप्त कर 
सकता है । अन्यथा अभ्युद्य प्राप्त होना असंभव है । 

( ८ ) देव--मर्दानी खेल खलनेवाला, विजयप्राप्तीकी इच्छा करने- 
वाला, व्यवहारदक्ष, तेजस्त्री, प्रशसनीय, आ नंदवृत्तिसे कमे करनेवाला, 
आत्मसंमान रखनेवाछा, हलूचलर करनेवारा, दाता, उदार, आरोग्य- 
संपन्न, ज्ञानी, विचारी, पालनकर्तों आनंदुदाता, मननशील, स्वातंत्र्यप्रिय, 
कारीगर, लेखक, आदि इस शब्दसे व्यक्त होनेवाले भाव “मानवी 
आयुष्य”” नामक पुस्तक में देखीए । वहां देव शब्दका विशेष स्पष्टी- 
करण किया हे । 

(९ ) रुद्र--( रुव-द्व ) दुःखका नाश करनेवाला । इन शब्दोंद्वारा 
“महा-वीर” अथात्‌ बडे झूरका वर्णन इस मंत्रनें किया हे। वीर पुरु- 
बके अंदर जो जो गुण अवश्य चाहिए उनका संग्रह इस मंत्रने किया है। 
पाठक उन शब्दोंका विशेष मनन करके मंत्रके गूह आशयको समझलें, 
और इन गुणोंका अपने अंदर धारण करके 'महा-वीर' बननेका यत्न करें। 

यह मंत्र स्पष्टता से श्वर का वर्णन करता हे । आलूकारिक दृष्टिसे 
वैद्य का भाव जाना जा सकता हे, स्पष्ट रीतीसे नहीं । “रुद्रदेवता का 
परिचय” नामक अंथ्ें रुद्व से झ्रका बोध होता हे, ऐसा बताकर झूर- 
यगे के कई नाम वहां दिये हैं । जाशा है कि पाठक उस प्रकरण के साथ 
इस मंत्रका पाठ करें ओर सोचें । 
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मंत्र २ 
शूर ओर वेद । 


श्र प्राणिमात्रकी रक्षा करने वाले साम्राज्यके साथ प्रकाशमान होता है। 
अर्थात महावीर एथ्वी, अंतरिक्ष आदि स्थानमें रहनेवाले सब प्राणियोंके 
संरक्षण करने के लिये साम्राज्य स्थापन करने में विजय संपादन करता 
है । साम्राज्य स्थापने का उद्देश यह नहीं है कि, दूसरोंकों परतंत्र बना- 
कर उनके सुखसाधनों को अपना सुख बढाने के लिये बता जाय; परंतु 
साम्राज्य का यह ही उद्देश हे कि सब प्राणियोंका 'क्षय” अथाव्‌ “उत्तम 
रीतीसे निवास” हो सके । सबकी योग्य रक्षा होकर जहां सबको समान 
अधिकारसे बविचरने के लिये योग्य अवसर प्राप्त होता हे, वह ही सच्चा 
साम्राज्य हे । इस स्थानपर “क्षय” शब्दका विशेष अर्थ हे | देखीए--... 


'क्षि' धातुसे क्षय” शब्द बनता है । इस "'क्लि' का अर्थ 70 
#प्रोौ०, ९०ए००, 08 79838: 0 नियमपूुर्वक स्वाघीन रखना, 
शासन करना, राज्य करना, स्वामी होना; ४०0 ४०0०, ०फ़०!, रहना, 
निवास करना, वसना; 50 7००५॥7॥॥ रहना; 0 7707० जाना, हलचल 
करना; ५० ४०, »["770&०॥ पहुंचना, जाना, प्राप्त होना ॥ इन धात्वर्थो 
का वीये “क्षय” शब्दमें हें । इस कारण “क्षय” शब्दका योगिक धातुजन्य 
अर्थ ( १) नियम के अजुकूल व्ताव, (२) शासन, राज्यशासन, 
(३) ख्तंत्र राज्य, खतंत्रतायुक्त प्रभुव, (४) निवास, वस्ति, 
रहना सहना, (५) सब स्थानपर जाना, ( ६ ) हलचल । इसलिये 
क्षय! शब्दके अर्थ कोशोंमें निम्न प्रकार दिये हैं--..4. ॥0786, 708- 
0०॥70०, »&०००१७ घर, मकान, रहने का स्थान, स्वकीय अधिकारका 
स्थान, डेरा । (977)9, 7००७ कुट्ंब, जाती, स्वगोन्र । 


'प्षयेण साम्राज्येन' का अर्थ उक्त शब्दार्थ के मनन करनेसे ज्ञात 
हो सकता है । साम्राज्य ऐसा होना चाहिए की जो साम्राज्य में रहने- 
वाले सब छोकों को अपने मकान के समान प्रतीत होवे, जिसमें एक 
कुदुंब सें रहने के समान सब आनंद को प्राप्त कर सकें, जिसमें सर्व 


शूर और वेद्य । ७९ 


व्यवहार नियमोंके अनुसार होता हो, जिसमें सबको स्वतंत्रतापूर्वक सर्वत्र 
रहने ओर विचरनेका पूणे अधिकार होवे। साम्राज्य का यह लक्षण है । 
बैदिक साम्राज्य की कल्पना कितनी उच्च हे, इसका विचार इन शबढदों- 
द्वारा हो सकता है। इस प्रकारके उच्च साम्राज्य से झूर पुरुष विजयी, 
यद्ास्व्री तथा तेजस्वी होते हैं । यह इस मंत्रके पूर्वाधका आशय हे । 


इस मंत्रका उत्तराथ वेद्यविषयक हे । क्‍यों कि उसमें 'उप-चर” 
तथा “'अन-अमीबव” आदि शब्द आगये हैं । 'उपचर” शब्दका अर्थ--- 
(2प76, 0/880700॥0 चिकित्सा, इलाज, चंगा करना, ओषध उपचार, 
रोग दूर करनेका उपाय करना; 7प7/आ79 रोगीकी सेवा, खिलाना; 
पुलाना, पुष्ट करना, दूध पिलाना, पथ्यके अनुसार खानपानका प्रबंध 
करना । 

“दुरः उपचर ।! अर्थात्‌ घरों में आकर उपचार करो? । वैद्यको 
उचित है कि वह रोगीके घरमें जाकर उसकी अवस्थाका अच्छी प्रकार 
विचार करके वहांही रोग के निवारण के लिये औषधउपचार करे। यहां 
५ुरः! शब्दुका अर्थ “द्वार, दरवाजा, घर, रहनेका स्थान” ऐसा हे । 


जाखु' शब्द 'प्रजासु' के स्थानपर आगया हे। “प्र-जा? शब्दके “प्र! 
को इटाने से इस शब्दकी सिद्धि होती हे। प्रजाओं में 'अन-अमीब'” 
अर्थात्‌ नीरोगता की स्थापना करना चाहिए। “आम' अर्थात--- 


आहारस्य रसः सारो यो न पकोउप्नमिलाघवात्‌ ॥ 
आमर्संशां स लमते महाव्याधिसमाश्रयः ॥ 
-सश्रुत, 

८ अप्नि ( अथात्‌ पचनशक्ति ») कम होनेके कारण भोजन का पचन 
दीक नहीं होता, उस अपचित रसका नाम आम है। यह आम अनेक 
व्याधियोंकी उत्पन्न करता हे ।”? यह सुश्रुतत्रा कथन यहां विचार करने 
योग्य है । पा072०8064 (0०व अनच्चका अपचन; 'ता2०४४०॥ अप- 
चन, अजीण, पा०6:०० न पका, योग्य रीतीसे न सेका हुआ अज्ञ; 
00080708007॥ कब्ज, बद्धकोीष्ठ । ये “आम? शब्दके भाव हैं। यह 
आम सभ रोग उत्पन्न करता है । इसलिये 'अमीव' रोग का नाम होता 
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है। आम का पेट में संचय न होना “अन-अमीव” शब्दसे ध्वनित 
होता है। इस शब्दके द्वारा वेदनें इस अपूर्य सिद्ांत को सूचित किया 
है, कि जो छोक अपने पेट में “आम” अथोतव्‌ अपचन न होने देंगे, 
वे बीमार नहीं होंगे। तात्पये रोगोंसे अपनी रक्षा करना हरएक मनु- 
ध्यका कतेव्य हे । 


इस श्रकार रोगोंसे अपनी रक्षा करनेवाली प्रजा का नाम “अवन्तीः 
(72700०८०४४४ & १०४०7५४४४) होता हे। 'अबति रक्षति इति 
अवन्ती” जो अपना संरक्षण करती हे उस प्रजाका नाम 'अवनन्‍्ती' होता 
है । खसंरक्षण करने के लिये समर्थ हरएक को बनना चाहिए । वेचभी 
उनही मनुष्योंकों सहाय्य कर सकता हे कि जो अपने आपके संरक्षणमें 
सदा दक्ष रहता हे। इसलिये वेद कहा हे कि 'अवन्तीः अवन!? 
अर्थात्‌ जो अपना रक्षण करते हैं उनका संरक्षण करता हुआ सब 
लोकोंको नीरोग रखो । जो अनियम से रहते हैं उनकी सहायता कोईभी 
नहीं कर सकता । ओर अनियमयुक्त जिनका आचरण होता हे वेहि रोगी 
होते हैं । इस उत्तराध का मनन करनेसे अपने बचावके मार्गका बोध हो 
सकता है । अशा हे कि सब छोक इस प्रकार अपना संरक्षण करके 
नीरोग, बलवान और दीघधोंयु बने ॥ 


मत्र ३२ 
कटे 
विद्युत ओर आषधी । 

इस तृतीय मंत्रमें 'स्वपिवात' शब्द अपूर्य महत्व रखता है। भ्री० 
सायणाचाय इसका अर्थ 'जित-प्राण” अथात्‌ प्राणों का नियमन करने- 
चारा योगी, ऐसा करते हैं | परंतु सायण भाष्यमें अन्यत्न इस शब्दका 
स्पष्ट अर्थ दिया नहीं । केवछ एक स्थानसमें उक्त अर्थ दिया है। निरुक्त 
१०७ में निम्न अथे दिया है । “स्वाप्त-वचन”? ( छ)03 ए07व8 
476९ ए००ए धपांगरे0४09४ए6) जिनका बचन प्रामाणिक होता हे। 'सु-भाप्त- 
यचन'” अथोत्‌ उत्तम अष्ठ आप्त पुरुषका कहना, यह आाशय 'स्वपि-वा त 


विद्युत्‌ और औषधी । ८१ 


का श्री० यास्क आचार्य देते हैं | पद॒पाठ के अंदर इसका पद 'खु-अ- 
पिवात' ऐसा दिया है । 'अपि-चत्‌” धासुका भर्थे 'शञान प्राप्तिके लिये 
अध्ययन करना (]6877779 ४५० पा0०/४७॥व०), अपने किये उपयोग 
करना (9]077००7७४॥2 (५० ०76?8 80 ), ऐसा होता है। यही धातु 
प्रयोजक अर्थ में (४00 (680॥ (०0 प09750870 ) समझने समझाने के 
लिये पढाना, इस अर्थेका प्रकाश करता हे । तात्पयं 'स्वपिधात (सु- 
अपि-वात )? शब्द्‌ समझदार, सुननेवाछा, दयारहु, जादि भाव ब्यक्त 
करता है । यह मत म. रॉथ साहयका है । इस गंभीर अर्थके लिये यह 
साहब महोदय धन्यवादके लिये योग्य हैं । 

कआऔरी० दुगोचाये इस 'स्वपियात! शब्दका अर्थ 'अनतिकमणी- 
याश:' अर्थात्‌ जिसकी आज्ञाका उल्ंघन नहीं हो सकता, ऐसा करते हैं । 
इस अर्थ के साथ श्री. यास्काचायेका अर्थ विचार की दृष्टीसे सोचना 
योग्य है । श्री० दुर्गाचायेजी का भाव भी उस में से टपकता है; क्यों 
कि आप्त पुरुषों का वचन अमानन्‍्य करने योग्य नहीं होता हे । 

“अपि-बात्‌' का अर्थ “उत्तम प्रेरणा करना? भी होता है। देखीए--- 


भद्दे नो अपि वातय मनः ॥ 
ऋ, १०१२०११ 

“हम सबके मनोंको कल्याण की ओर प्रेरित करो ।” अथोत्‌ (8जण४/८- 
७0 ॥0 पर & 2०00 86786) हम सबके अंदर उत्तम ज्ञान जागृत 
करो । ज्ञान फी जागृति करना “अपि-बात' का भाव हे । 'सु-अपि-वात? 
का उत्तम ज्ञानी, बुद्धिमान, विद्वान ऐसा भी अथे होता है । 

हे ( स्वपियात ) ज्ञानी पुरुष | हजारों ओषधियां हैं । परंतु उनमें से 
ऐसे ओषधियोंका उपयोग करो कि जिनके उपयोगसे बालबच्चों की 
प्रकृतिमें बिघाड न होवे । ओऔषधोंके कारण अक्ृतिर्म खराबी भी हो 
सकती है । ओषधोंका दुरुपयोग, अतिसेवन, अकालसेवन आदि के 
कारण शरीर की खराबी हो सकती हे । बालबच्चों के शरीर बहुत 
कोमछ टहोनेसे उनके लिये सोम्य ओषघठपचार टोने उचित हेैं। 
इत्यादि उपदेश इस मंत्रसे लेना उचित हे । 

ऋग्ते० रुद्र ० ६ 


८२ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता । 


मंत्रके पूर्वार्ध में कहा हे कि आकाशसे गिरनेवाली विद्युत जमीन में 
संचार करती है | विद्युत्‌ का गिरना आधिदेधिक आपत्ति हे । जिसके ऊपर 
विद्युत्‌ गिरेगी वह तत्क्षण मर जाता हैे। इसलिये इस आपत्तिसे बचा- 
नेके लिये आधिदेविक शक्ति की प्रार्थना करना योग्य है। रोगोंके कष्ट 
वेद्य दूर कर सकता है, परंतु आधिदेधिक आपत्तियोंको दूर करना वेधके 
आधीन नहीं है। उनसे आधिदेविक परमास्मशक्ति हि बचा सकती है। इस 
लिये आधिदेबिक आापत्तियोंसे बचानेके लिये परमात्माकी प्रार्थना करना 
उचित है । परंतु जिनका प्रतीकार करना अपने पुरुषार्थके अंदर है, उस 
विन्नके प्रतीकार के लिये पुरुषा्थे न करते हुए किसीकी प्राथनाही केवल 
करना उचित नहीं । ऐसी अवस्थामें 'स्व-धा-वान' अर्थात्‌ स्वावरुंबन का 
आश्रय करना सर्वथा योग्य है; इस प्रकार इस मंत्रका बिचार कीजिए। 


मत्र ४ 
गैसे 
क्रोध के मागेसे दूर रहो । 

इस मंत्र में 'जीव-शस' शब्दका अर्थ (#प्रो४ 0एश' ४॥6 ए7॥2) 
प्राणिमात्रकोी नियमोंके अंदर रखनेवाला, किंवा प्रणियोंका शासन 
करनेवारा है। यह भाव म. बोथूलिंग तथा रॉथ साहेब बताते हैं । 
म. बेन्फे साहब कहते हैं कि “मनुष्यों में प्रशंसित”' ऐसा इसका आशय 
हे । श्लीसायणाचारय इसका भाव “'कामयितव्य' अथोत्‌ इच्छा करने 
योग्य, ऐसा बताते हैं। श्री० स्वा० दयानंद सरखतीजी इसका अर्थ 
जीवों से प्रशंसा करने योग्य” ऐसा करते हैं । 

इस मंत्रमें निश्न बातें कहीं हें । ( १ ) वध न करो, (२) संबंधी- 
योंसे अलग न करो, (३ ) क्रोधके मागे सें न रहो, (४) प्रशंसनीय 
सत्कमेका भागी बनो, ( ५ ) सदाचार से सब की रक्षा करो | 

किसीका वध करना, किसीको' संबंधियोंसे अछग करना उचित नहीं । 
क्रोधके मार्ग में चलने से अनेक आपत्तियां हैं। इसका वर्णन पहिले 
आचुका है । इसलिये यहां व्यर्थ विस्तार करनेकी कोई आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होती । भाश्ञा हे कि पाठक इन मंत्रोंका विशेष विचार करके मंत्रके 
गूढ आशय को जानेंगे ॥ 


वैदिक सुभाषित । 


व्याटफ'ए>गर रपट 
( ऋग्वेदमें रुद्वदेवता पुस्तकसे ) 


१ वोचेम शं-तमम्‌। --. ««« अत्यंत शांतिकारक भाषण हम सब 
बोलेंगे । 
२ तच्छयोः सुस्समीमदे । ... शांति और दुःखनिवारक शरक्तियुक्त 
सुख हम सब चाहते हें । 
ह ) (जो सूर्य के समान वीयेवान ओर 
हे मिव रोचते ही ४ | (काल होता है वह ही सुवर्णके 
समान चमकता है । 

४ माषरातयो जुहुरन्त। ..- शत्रु हमारा नाश न करे। 

५ जलाषमुग्न भेषजम्‌।  -.. केवल जलही बडा भारी औषघ है। 

< आपो अमीव-चातनीः। ... जल सब रोगोंको दूर करनेवाला है । 

७ विश्व पुष्ठ आमे अस्मिश्नना- । इस ग्रामके सब प्राणी नीरोग, और 

तुसम । पुष् रहें । 

८ यथा शमसद्विपदे चतुष्पदे । जिस श्रकार द्विपाद और चतुष्पाद 
प्राणियोंका कल्याण हो जाय ( उस 
प्रकार हमसबको आचरण करना 
चाहिए ) 

०, आरे अस्मद्देव्य हेत्ढः। -.- इंद्रियसंबंधि क्रोध हमारेसे दूर रहे। 

१० रास्वा च नो अस्त मते- हे अमर ! हम सबको मानवी भोजन 
भोजन । | | दो। 
११५ तोकाय तनयाय मु॒ब्ख । ... बालबच्चोंको खुखी रखो । 
१२ सुमतिसेव्ठयत्तमा। --- «-- सहुद्धि अत्यंत सुख देती है । 
१४ आरे से गोपझ्ममुत पुरुषज्न | ... आप में से गोघधातकी और मलुष्य- 
घातकीको दूर करो । 
१७ अधि च बहि देव । ... -.«« दावे देव! दमको उपदेश करो । 


८७४७ 


१५ भा नः सूर्यस्थ संदशो सूयका प्रकाश हमसे प्रथकू न 
युयोथाः । | | द्वोवे । 

१८६ अभि नो धीरों अधेति ) [हमारे वीर शबञ्बुओपर  चढाई 
क्षमेत । ।॒ करें । 

१७ शर्त हिमा अशीय । ... सौ वर्षकी आयु प्राप्त करें । 

१८ व्यस्मठ्केघ:। -.  «»« «--- इससे द्वेषभाव दूर होवे । 

१९, बितरं व्यंह:।.... -- «»-« दमसे पापविचार दूर होवे । 

२० व्यमीवाश्थातयस्वा विधूचीः । विविध भ्रकारकी बीमारियां हमारेसे 


दूर रहें । 
२१ पर्षि णः पारमंहसः स्वस्ति। हम सबको पापके परे कुशलता 
पूर्वक पहुचाओ । 
२२ विश्वा अभीती रपसो सब कष्टोंके साथ हमारे से युद्ध 
युयोघि । | | कराओ । 
श३ मा दुष्टतीः । ... -» «* बुरेकी अशंसा न करो । 
२७ उन्नो वीराँ अपैय । ... --- हमारे वीरोंकी उन्नति करो । 
२५ भा रीरधन्मनाये | « --- धर्मडके कारण किसीका नाश न होवे। 
२६ घृणीव छायाँ।  --- --- पघूपसे तपा हुआ छायामें जाता है । 
२७ अरपा अशीय । --- --- निर्दाष होकर उन्नति ग्राप्त करें । 


२८ अपभर्ता रपसो देव्यस्थ | .-- इंद्वियोंके दोषोंकों दूर करो । 
२९, नमसय कल्मलीकिन । ««-« कम करनेवालेको नमन करो । 
३० इेशानादस्य शुवनस्य भूरे! ) [इस जगतके इेश्वरकी शक्ति उससे 
न था उ योषदुद्वादसुयेम । | | कोई भी प्ृथक्‌ नहीं कर सकता । 
३१ स्थिरेमिरंगेः पुरुूूप उग्नो ) ( जो सुंदर, सुहढ, श्र और पोषक 
बचुः शुक्रेमिः पिपिशे | । दोता है वह वीयैयुक्त वेजोंसे 


दिरण्येः । चमकता है । 
३२ अ्द्निदं दूयसे विश्वमभ्यं । योग्य दोनेसे इस विशाल विश्व पर 
तू दया करता है । 


४६३ न वाभोजीयो उरद्ट त्वद्स्ति | हे ईश्वर ! तेरेसे कोईभी अधिक 
भलवान नहीं दे । 


८५ 
३४ स्तुहि श्रुतव गतेसद। .«« अपने हृदयमें रहनेवाले इश्वरकी 


स्तुति करो । 
३५ कुमारश्रित्पितरं बंदमान ) [वंदनीय पिताको पुत्र नमन करता 
प्रति ननाम । | दे । 
३२६ भूरेदोतारं सत्पति ग्रणीये। उत्तम पालक और दाताकी गशंसा 
करो । 
३७ दुमेतिमेही गात्‌। ... -« दमारेसे बडी दुर्मति दूर रहे । 


३८ इह बोधि। ... --- -- यहां ज्ञान प्राप्त करो। 


३०९ कृहद्वदेम विदथे सुवीराः। युद्धमें वीर बनकर उत्साह युक्त 
भाषण करेंगे । 


४० दीघे वामायुः सचिता कृणोतु | सूय आपका दी्घ आयु बनावे । 
४१ सूय्ये आत्मा जगतस्तस्थुषश्थ । स्थावर जंगम जगत्‌का आत्मा 


सूर्य दे । 
४२ साप्राज्येन चेतति। ... ... साम्राज्यके साथ प्रकाशता है । 
४३ अवन्नवन्ती३। ... -.. »-« जो अपना रक्षण करते हैं उन 


का संरक्षण वह करता है । 
४४ माते भूम प्रसितो हीव्ठितस्य । तेरे कोधके मार्गमें हम न रहें । 
४५ आ नो भज बर्दहिषि | ॥ जीवोंको प्रशसाकरने योग्य सत्कर्ममें 


जीव-शंसे । हमको भागी करो । 
७६ यूयं पात स्वस्तितिः | आप हमको उत्तम आचरणों द्वारा 
सदा नः | सुरक्षित करो । 
४७ उद्रो जज्ने वीयोय स्वधावान | जो श्र और खलतंत्र होता है वह 
शोयकेलिये प्रसिद्ध होता है । 


४८ चक्रिरपो नयों यत्करिष्यन। मानवी हित करनेवाला श्र जो काम 
करना चाहता हे कर छोडता है। 
४९ अग्मियुवा नुषद्नमवो- प्रगति करनेवाला तरुण भनुष्योंके 
मिखाता । ( । घरोका रक्षण अपनी शक्तियोंसे 
करता है । 


८५९ 


( रुद्र देवताके परिचय से ) 
१ अंतरिच्छन्ति त॑ ज़ने । ... ० अंतःकरणमें उस ईश्वर को 
! 


२ ग्ृ+णन्ति जिहया ससम्‌ |... जिह्से धान्यका खाद छेते हें । 


३ अज्येष्ठासो अकनिष्ठास पते । इनमें कोई बडा ओर छोटा नहीं 


स॑ भ्रातरो वाबूघुः सोभगाय के 03 के अभ्युद्य 


४ आ त्वेषमुप्रमच इमहे धय्य। हम तेजखी संरक्षक शक्ति प्राप्त 


करते हैं । 

५ त्वेष रूप नमसा निह्यामद्टे । तेजली रूपकी संमानपूर्वक प्रशंसा 
करते हैं । 

६ धर्मस्वेदेभिद्रेषिणं व्यानट्‌। से पसीनेके साथ द्वब्य श्राप्त 
द्वोता है । 


७ उच्नो चरतो वीयाय।  ..-« जो उप्म श्र होते हैं वे पराक्रमके 
लिये प्रयत्न करते हें । 


८७ 
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वेद के स्वाध्याय से ही* मनुष्योंके जीवन का सुधार 
हो सकता है। इसलिये आप खबं प्रतिदिन वेदका स्वाध्याय 
कीजिए और स्वाध्याय के लिये दूसरोंको प्रेरणा कीजिए | 
स्वाध्याय के प्रंथ--- 
6 (१) यजुर्वेद अ० ३० की व्याख्या। नरसेंध। 
“भनुष्योंकी सची उन्नति का सच्चा साधन । 
मूल्य १) एक रुपया । 
(२) यजुर्वेद अ० ३१२ की व्याख्या । स्वेमेध | 
“एक ईश्वरकी उपासना ।” मू.॥) आठ आना । 
(३) यजुर्वेद अ० ३६ की व्याख्या | चांतिकरण। 
“सच्ची शांतिका सच्चा उपाय ।” मू.॥) 
आठ आना । 
(४) रुद्र देवताका परिचय । मू. ॥) आठ आना । 
(५) मानवी आयुष्य | मू. ) तीन आना । 
(६) ३३ देवताओंका विचार | मू. ८) दो आना। 
(७) ऋग्वेदमें रुद्र देवता | मू. ॥“) दस आना । 
( ८ ) संध्योपासना । छप रहा है । 
मंत्री--खाध्याय-मंडल, 
ओंध ( जि. सातारा: ) 
जाओ 0॥0) ९ 0क॥६१४१ क्र बष्काह 8) 3 
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४ खाध्यायान्मा प्रमदः ॥ क्र. उ. १११ 
खाध्याय करक्ले#सरती न कीजिए । 
जा थम पट 
“बेदका पढना पढाना, सुनना सुनाना सब आर्योका 


प्रम धर्म हे ।” 
०-०3 0 


“बेदिक धमं! 


वैदिक धर्मके तत्वोंका प्रचार करनेवराला 'मासिक 
पत्र । केवल वेदका विचार करनेवाला मासिक पत्र 
संपूर्ण भारत वर्षमें यह ही एक है । वार्षिक मूल्य 
डाकव्यय आदि समेत ३॥) साढेतीन रु० है । 


शीघ्र मंगवाइएण ओर अपने मित्रोंकों ग्राहक बननेके 
लिये उत्साहित कीजिए । 
मंत्री--स्वाध्याय-मंडल, 
ऑंध ( जि. सातारा ) 
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केरल दायरा डर 








